मम 
। छीतस्वामी- (५9 


जीघनी ओर पद-संगह ह 
ध्टे 
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> पर ' ह रा ह ; विद्या-विभाग पु ॥ 
ना [ क्षट्छाप-स्मारक समिति ] ! 
-काकरोली गज | ह 
राजस्थान] ः । :. 
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[ श्री द्वा. ग्र८ मारा - पृष्प २३ | 


“ छीत-स्वामी ” 


[ जीवनी तथा पद-संग्रद् | 


पु ०० तय प् द्य [०] 





सम्पादूक :-- 





गो, श्री व्रजभूषण शर्मा 
पो, श्री कण्ठमणि शास्त्री 
के. श्री गोकुलानन्द शमो 


॥१ 


॥) 


(| 


प्रकाशक $-८ 


विद्या-विभाग "न 
[.अश्छाप-स्मारक-समिति ] 
कांकरोली .. | 


















रु 





[ श्री द्वा, ग्रे, माछा « पुष्प २३ ] 


“ छीत-स्वामी ” 


है| जीवनी तथा पद-संग्रह ] 


पु०व्य ० व्य० 





सम्पादक :-- 





गो, श्री त्रजभूषण शर्मा 
पो, श्री कण्ठमणि शाख्री 
के, श्री गोकुलानन्द शमों 


॥॥) 


| 


॥॥ 


प्रकाशक ४-८ 


विद्या-विभाग 
[ अश्छाप-स्मारक-समिति ] 
कांकरोली 
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[ राजस्थान ] 
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अष्टछाप » साहित्य - प्रकाशन की पररुपरा में झाज छीत - स्वामी * 
[ पद-संग्रह ] और शी सन्निविष्ट करने का सौभाग्य भविगत हुआ है । 
इलके पूर्व ' विद्याविभाग ' कांकरोली द्वारा से. २००६८ में गोविन्द-स्वासी 
एवं से. २०१० में ' कुंभनदाप ” हिन्दी-साहित्यिक जगत्‌ के अभिम्नुख 
उपस्थित किये जा चुके हैं | 

यह एक दर्षद प्रसंग है क्रि-हिन्दीसादहित्य ने उक्त संग्रहों को आदर 
श्रद्धा की दृष्टि से अपनाया है। भविष्य में क्ष्टछाप के भन्‍्यतम भक्त कवि 
चतुरभुजदाल-कृत पद-संप्रद के प्रक्राइनानन्तर महनीय, मद्दत्पदों के संग्रहीय 
मुद्रण में परमानन्द-कृत ,परसानन्द-सागर ! और क्ृष्णदाघ कृत-पद- 
संग्रद ( कृष्णसागर ) ही अवशिष्ट रद्द जाते हैं । यद्यपि प्रयाग-विश्वविद्यालय 
द्वारा ' नन्‍्ददास-ग्रन्थावली ' में नन्ददास रखित गेय पदों का प्रकाशन किया 
गया है, तथापि डससें न तो तत्कृत सभी पदों का प्रामाणिकतापूर्थक समावेश 
ही हो पाया है, भौर न त्र्मीकरण | फिर भी किसी रूप में डनका साहित्य 
सम्मुख भाया है-जो क्षभिनन्दनीय है । 


प्रस्तुत पद्‌ू-संग्रह के सम्पादनाथ विद्याविभागीय संग्रहालय ( सरस्वती- 
भंडार ) में क्षत्य कवियों की. भॉति ' छीत-श्वामि ' कृत पदों का कोई 
एकत्रित, प्रामाणिक, शुद्ध सुंदर, संभ्रदद समुप्लब्ध नहीं हुआ जिससे 
पदों के संकलन, प्रतिलिपीकरण तथा सम्पादन सें एक अभुविधा का अनुभव 
हुआ था, तथापि विभिन्न प्रतियों के श्ाघार पर सर्चेसमन्वय «पद्धति से 
बिक्रीणे पदों का झुछ पाठ निर्धारित किया गया है। गुजर भाषा-भाषी 
ब्यवसाथी, पद-संग्रद्दों के प्रकाशकों की सुद्वित प्रतियों का सद्दारा लेना तो 
निरथेक ही है । भधिकांश हिन्दी-लादित्य के विद्वान्‌ जो-इस ओर प्रयास 
करते हैं, इस दिशा में इसी कारण भटक जाते हैं। उनके सम्मुख शुद्ध 
वास्तविक कृति नहीं भा. पाती। उत्तका बढा-सा प्रयत्न भी कृत्ताऊत 
हो जाता है| 

यों तो प्रस्तुत पद-शचना, काव्य-शेली सें इतनी सर्वोत्कृष्ट नहीं है, 
जितनी भष्टछापी अन्य कवियों की । क्षीर इस दृष्टि से भावासिव्यक्ति की 
कोर लक्ष्य दिये बिना दस उसे ' कनिष्िकाधिष्ठित ” कद्द सकते दें, तथापि 





४ 


भाछोचना की तरंग में प्रत्तुत गेय पद-साहित्य को निम्न स्तर का भी 
डद्घोषित नहीं किया जा सकता, यह निर्विवाद है। “ छीत-स्वाणी * 
कवि-हृदय लेकर कीर्तन-कुसुमों का चयन करते हैं, संगीत के ताल-लब- 
. स्वर-सूत्र में उन्हें मू'थते हैं, और भक्त-मानस की छींडानुसूति में उन्मुक्त 
रूप से प्रवाहित कर रस्त-सामर सें उन्हें समर्पित कर देते हैं-यद्द निःसंशय 
कद्दा जा सकता है। है 

मड्टछाप-पसाहित्य के भार्थिक शध्ययन से इस सत्य का क्षपछाप नहीं 
किया जा सकता कि- इन पद-रचनाओं में वण्ये विषयों की पुलरुक्तियों 
नहीं है ! एक ही भाव को लेकर शब्दान्तरों एवं रूपान्तरों में पढों का 
प्रथन नहीं हुआ है ? तद॒पि प्रत्येक समर्थ कवि के पद सें एक भौक्धिक 
मात्मीयता परिछक्षित नहीं होती-यह भी नहीं कद्दा जा सकता। 
पुनरुक्ति, मावसाम्य, तथा च रूपान्तर से गेय पदों के निर्माण का कारण 
प्रतिदिन की सामग्रिक सेवा-पद्धति है, जिस सें एक ही वण्ये विषय को 
छेकर नित्य-कीतैन करने की परिपादटी है। शष्टछुप के ससी कवि स्वनिर्धारित 
लवखसर पर कीतैन-सेवा द्वारा क्षपनी काब्य-माछुरी को सफल कौर 
आत्मा को पावन करते थे, पद-पद की सूच्छ॑ना सें उन्हें दिष्य आनन्द का 
शास्वाद भाता था | इृष्ट के सन्निधान कीतेन करने के छिये घाराबाहिक 
संगीतमय कांवब्य का संस्तवन ही उनका परम चरम छद्ष्य था। मानव-- 
मानस की संतुष्टि से यश-उपाजन की कपेक्षा प्रभु के रिक्षान की भोर 
डनकी साहजिक प्रवृत्ति थी | क्षतः ऐसे भक्त कवियों से किसी बच्ध जैली में 
काब्य-प्रणयन की क्षाश्ा रखना भस्थाने ही है। भन्ततों गत्वा यद्ध रचना 
मुक्तक कांब्य ही तो है । ह 

यह एक साहित्यिक अभिनव आश्रय, विशद बेैदुप्य एच रमणीय 
रससिद्धता ही है कि- क्ष्छापी साहित्य से किन्ही पदों में भाव-साम्य, 
हाबव्दिक समानता अधिगत द्वोते हुए भी उनका गठन शिथिरछता, शेल्ती 
अनियमितता, शब्दशय्या, कठोरता एवं सावाभिव्यजनना अपरिपुष्टता आदि 
दोषों से सम्पृक्त नहीं हो पाई | संक्षेपत्त :- यद्द स्पष्ट रूप में निर्देशित 
किया जा संकता है कि- नित्य नवीन पदों की रचना तात्कालिक द्ोती थी, 
कीतेन के समक्ाछ किम्वा भनन्तर द्वी उनका लेखन होता था | साधारण 
काँबियों की भांति लेखन-संज्योघन पूर्वक उन्हें काव्य-संगीत की संचिका सें 





४ । 


ढालछा नहीं. जाता था। ऐसी परिस्थिति से न जाने कितने पदों की शब्द- 
राशि भननन्‍त आकाश में विलीन दो गई ? लेखनी की नोंक पर न चढ़ सकी । 


बहुत-सा साद्वित्य उस समय मूर्तिमान होते हुए भ्री सम्प्रति कअषसूत 
दो गया है । 


अष्टछाप के भावनादीऊर कवियों में * वाचमर्थानुधरावति ! बाली एक 
मौकछिक विशेषता थी। वे सर्वशब्दाथ--बाचक श्रोह्दरि को छक्ष्य कर 
पद्‌-रचना करते थे। ' क्षश्रवागबुवर्तते * के चक्कर में नहीं थे+ | अतः उनकी 
रचना किसी रूप में घुनरुक्त होते हुए सी नित्य नूतन थी, यह्द स्पष्ट है । 

जैसा कि-प्रथम कद्दा गया दै-छीतस्वामि-कृत पदों का कोई प्रामाणिक, 
प्राचीन एकत्रित शुद्ध संग्रह हरे उपलछब्ध नहीं हो पाया। एतावता हस्त- 
लिखित वर्षोत्सव, नित्य-कीतैन, वधाई, विनति और क्ाश्रय, चसंत, दोरी, 
घमार क्षादि के पद-संग्रहों से उनका चयन किया जाकर प्रस्तुत प्रकाशन 
सें उनका संकलन क्षौर सम्पादन हुआ है। विद्या-विभाग कांकरोली के 
संग्रहदकय-सरस्वती भंडार-में जिन प्रतियों द्वारा इव पर्दों का संचय किया 
गया है- उनसें मिम्न लिखित अवियों प्रधान हैं :-- 


ह हिन्दी-विभाग 
(१) चेध से, १४घु.१। (३२६)०.४०७: ५ पु: के 
(३) 3७ $ ६ पु. १ | (४) 9 9१ देडेयु, १॥ 


उक्त प्रतियों में संख्या ३ से विशेष साहाय्य के अतिरिक्त शुज्ञरात के 
कई आचीन मंदिरों में विद्यमान दस्तलिखित अतियों से भी पदों का मिलान 
किया गया है। यद्यपि विभिन्न हस्त लिखित अथच मुव्रित प्रतियों से - 
सम्वादित्त करने पर भी कहीं २ उपयुक्त शुद्ध पाठ नहीं मिक्क पाया है- 
ओर क्षय की संगति भी नहीं छग पाई है तदथे संशयवाची (१ ) चिन्ह का 
प्रयोग करना पड़ा है, तथापि “ यावदूबुद्धिबछोदय ? पदों को प्रामाणिक 
रूप सें व्यवस्थित कर संग्रद्द को सुन्दर बनाने की चेष्टा की गई है । 
ः अष्टछाप-प्राहित्य सम्बन्धी प्रकाशन में सम्पादक-मण्डरऊ की निर्धारित 
पद्धति के भजुसार * छीतस्वासि-राचित पदों को भी त्रिघ्ा विभक्त किया 
गया है। जो इस प्रकार है :-- 





+ “ छौकिकानांतु साधूनामर्थ बागलुवर्तते । 
ऋषीणां पुनराद्यानां बाचमर्थोड्नुघावति ॥| ”* 





+ “बिका, 
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(१) वर्षोत्सतव पद-संग्रह। इस विभाग में जन्माष्टमी से लेकर 
रक्षाबंधन पर्यन्त निश्चित पद्ति से गाये जानेबाले पदों का समावेश है | 
प्रस्तुत चिभाग में जिन अवान्तर विषयों का निर्वाचन किया गया है-उन्हें 


ह विषयानुक्रमणिका में देखा जा सकता दै। प्रस्तुत विभाग के पदों की 


संख्या ६७ हे । 

छीत-स्वाभी ने स्वकीय गुरुवय प्रभुचरण श्रीविदुलनाथजी के सम्बन्ध 
में भमेकों पदों की रचना की है | वर्षोत्सव और प्रकीण दोनों सें सिछाकर 
[४५+१२ ] ८८७ हैं। इनमें श्रीगुर्साहैजी के उत्सव [ पौष कु. ५ ] पर बधाई 
में गाये जाने वाले पदों को वर्षोत्सव-विभाग सें संकलित किया गया हैं | 

श्राधन्नभाचाय महाप्रभु-सम्बन्धी समस्त पद घिनति एवं क्षधश्रय 
माहास्म्य से सम्बन्धित होने के कारण प्रक्रीण-विभाग में रक्‍्खे गये हैं । 
यह एक उलझी हुई-सी पहेली है कि- छीतस्वामी का कोई भी पद महाप्रश्ु 
की बधाई रूप में नहीं मिछता | 

(९२) लीला पद-संग्रदद । इस विभाग में भगवत्सम्बन्धी कतिपय 
लीछाक्षों के पद हैं, जो नित्य-कीतेन रूप में निर्दिष्ट समय पर गाये जाते 
हैं । सूची से इनके शानतर विषयों का परिचय मिल सकता है। ऐसे पदों 


की संख्या १०६ है । 


( ३ ) प्रकीर्ण पद-लंग्रह | इस विभाग सें भवशिष्ट फुटकर पदों का 
संग्रह है। जो विनति, भाश्रय, माद्दात्म्य जादि से सम्बन्धित हैं। इन पदों 


की संख्या २८ है। 


इस प्रकार प्रस्तुत पद संभ्रह्द सें-छीत-स्वामि-कृत २०१ पढ़ों का 
समावेश होता है। अ्रष्टछापी कवियों में. यही एक ऐसे कवि हें, जिनकी 
रचना इतने स्वढप रूप में मिलती है। किसी भ्षज्ात संग्रहालय में कुछ 
क्षोर भी पद्‌ मिल सकें. ' क्न्यदेतत्‌ ! । दाँ- ऐसे पदों को जो अन्यदीय 
रचना में उपलब्ध द्वोंते थे, विछेषण एवं वर्गीकरण द्वारा श्रथक्‌ कर लिया 
गया है । गोविन्दस्तामी, भौर कुंभनदास के पदों की भांति छीतस्वामी के 
यह पद भी उनकी विश्युद्द सम्पत्ति हैं यह निःसशय कहद्दा जा सकता हे । 

ब्रज्ञभाषा के शब्दों की मोलिक अवस्थिति के सम्बन्ध [इदमिव्थता] 


में अधावधि कोई एक सर्वमान्य- सिद्धान्त चालू नहीं हो पाथा हे | ' प्रयाग 


विश्व विद्यालय ? के द्विन्दीविभागाध्यक्ष माननीय सुहृदवर डा. श्रीधीरेन्द्र 


्‌ 
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वर्मा द्वारा परिप्रेषित * ब्रजनाषा * नामक अन्य अभी कुछ समय पूर्व झुभे 
प्राप्त हुआ था। वक्त भ्न्‍्ध में ब्ज॒भाषा के तत्वज्ञ विद्वान्‌ वर्मौजी ने धीर 
गंभीर व्यापक दृष्टि से त्रजमाषा-व्याक्रण की एक रूपरेखा प्रस्तुत की है- 
जो अधिकांश व्यापक है | उसमें शब्दों क्षीर मान्नाओं के अधिकांश प्रचलित 
सभी रूपों को स्वीकार कर एुक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है- 
जो स्तुत्य हे । 

घञ्ममाषा के व्यापक विस्तार को देखते हुए, उसमें किसी एकपत्तीय 
सिद्धान्त को लादना उचित भी नहीं हू । ब्रज के शब्दों का रूप जहाँ शुद्ध 
त्रजीय उच्चारण पर अवरंबित है, वह्राँ भवधी, कन्नोजी बुंदेलखंडी एवं 
राजस्थानी क्षादि प्रान्तीय उच्चारणों का भी उप्त पर पर्याप्त प्रभाव हे। झत्तः 
प्रचलित, भाचीन, विभिन्न, हस्तलिखित प्रतियों की उपेक्षा कर उसका एक- 
देशीय रूप निधोरित कर लेना जहां सहसा दुःसाहस है-चहां लक्ष-रक्ष 
जनों की ध्यावद्वारिक साहित्यिक भाषा के साथ महान्‌ क्षन्याय भी। 

काँकरोली, नाथद्वारा, कामवन भादि प्रज-साहित्य के प्राचीन संप्रहालयों 
में विद्यमान, विश्विज्, हस्तलिखित पोधियों में-जिन्‍्हें हम लिपि की दृष्टि से 
शुद्ध और प्रामाणिक स्त्रीकारते हैं- प्रजभाषा के शब्द एक समान छिपि में 
ही लिखित नहीं मिलते |. 


मिन्नवर पं. श्रीजवाहरछाछजी चतुर्वेदी ( मथुरा ) द्वारा सम्पादित 
* संपादित सूरप्तागर ! के ' दो पृष्ठ ” नामक पुस्तकिका कुछ दिन पूर्व 
इृष्टिगोचर हुईं थी। सूरक्षत जनन्‍्म-वधाई का एक पद पढ़कर सदहसा 
प्रजभाषा के सम्बन्ध में विचार-निमग्न हो जाना पड़ा । * परामशे-समिति * 
में द्विन्दी के लब्ध-प्रतिष्ठ प्राय: सभी बिद्वानों का, और विशेष कर विद्या- 
विभागीय प्रकाशन के अन्यतम माननीय सम्पादक गो, ओऔत्रजभूषणछालजी 
मद्दाराज्ञ का माम देखकर तो मद्दान आश्चर्य हुआ है। कन्‍्य विद्वानों की 
बात तो में नहीं कहता, पर उक्त महाराजश्री का परामशे “ सूरसागर ! के 
विशाल प्रकाशन के सम्बन्ध में है, न कि उसके उदाहँत सम्पादन ( शब्दों के 
रूप निर्धारण सम्बन्ध ) में क्पनाई गई प्रणाली के छिये । वे बाचनिक एवं 
व्यावहारिक दोनों में भिन्नता के पक्षपाती नहीं है। भष्टद्ाप-साहित्य के सम्बन्ध 
में ( ज्ञो-विद्याविभाग कॉकरोली से प्रकाशित हुआ है )- उन्होंने भी एक- 
सतत, च्यापक, व्यावहारिक शेछी अपनाकर सम्पादन में विश्विष्ट सहयोग दिया 

२ 
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है | भतः उनका नाम देकर मति-विश्रम उत्पन्न करना एक चिचारणीय 
विषय है। भस्तु--- 


श्रीयुत चतुर्वेदीजी द्वारा उदाद्रणतया प्रंयुक्त जन्म-वधाई के पद का 
सम्पादित रूप इस प्रकार प्रकान्मचित किया गया है ;-- 


& मद्दाकवि उक्ति...... ...,.. ... ..« 


£ ब्रज भयो मेहैर कें पूत, जब ये बात सुत्रीं। 
सुन्ह आँनंदे सब छोग, गोकुछ. गैंनव... गुनीं॥ ?! # 


प्रस्तुत तथाकथित सम्पादित पदु-खण्ड से शब्दों का जो रूप दिया 
गया हैल्‍वह सर्वाशतया किसी भी प्रामाणिक, ग्राचीन प्रति में खोजने 
पर भी नहीं मिल सकता । उक्त पद में मात्राओं की जटिछता ने जहां मधुर 
उच्चारण को बिकृत कर दिया है, चहां संगीत-छय ताल की कोमछता को 

- भी निवापाजलि प्रदान कर दी है। 


इस सब को देखते हुए धजभाषा के शब्दों के रूप-सँवारने में जहीँ। 
महती सावधानता अपेक्षित है, वहीँ प्रान्तीयतापूर्ण दुशग्नह एवं संकुचितता 
का बहिष्कार भी | काव्य-सरस्वती-प्रवाह के लिये रसानन्‍्तःप्रवेशी पुछिन 
की आवश्यकता है, ऊँचे २ क्षवरोघक कगारों की नहीं, जो स्वयं ढद्दते 
भर प्रवाह को भचरुद्ध एवं कछुषित करते रद्दते हैं। कद्दने का. तात्पय यह 
कि-- ' अपनी २ ढपली पर अपना २ राग क्षत्तापने वाछे ' हम धज-भाषा- 
भाषियों में क्षमी किसी मासिक तत्वज्ञ विद्वान के वर्चस्व की स्वीकार करने 
की क्षमता का उद्भव नहीं हुआ है। और यही कारण है कि, ब्रजभाषा के 
सम्बन्ध में समीचीन “ सुमधुर' सररू, सरस पथ के पथधिक हम अभी तक 
नहीं बनपाये हैं। 

प्रस्तुत पद-संग्रद्द में ' परमानन्द-सागर / की “ ख ? प्रति के भाधार 
पर शब्दों का रूप लिखा गया है, जो एक प्राचीव श्रामाणिक और शुद्ध 


के देखो :- ' सूरसागर - प्रकाशन  ( प्रकाशक सूरसागर क्रार्याल्य, 
सथुरा ) नामक सूचना-पुस्तकिका का अन्तिम पत्र-- “' सम्पादित सूरसागर 
के दो प्रष्ठ । ” 
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प्रति है + | इस प्रति को आधारमान कर शष्टछाप-लाहित्य के शब्दों की 
स्वरूपावस्थिति में हम एकमत हैं। और तदचुरूप ही पूर्ष की भांति 
« छीत-स्वामी ! के पदों में भी इमने डसका उपयोग किया है। 


यद्यपि पूर्व प्रकाशित कुभनदास के पदु-संग्रद की भांति छीत-स्वामि- 
कृत पदों का सरल भावार्थ भी प्रस्तुत कर लिया गया था, तथापि प्रकाशन 
की क्षिप्रता-चश उसे स्थगित कर दिया गया है। क्षतः क्रैवैल मूछ पदों का 
संग्रद ही दम इस रूप'में हिन्दी जगत्‌ के सम्मुख समुपस्थित कर रहे हैं । 
साथ में चरित्र तथा भाव-विश्लेषण की एक रूपरेखा भी | ह 


मुद्रण-प्रसंग में पं. मोतीदाखजी ( चेतनथाम प्रकाशन ) शियाबाग 
बड़ौदा ने जो सुचिधा-सौकर्य दिया है, वह भी क्विस्मरणीय है। और इसी 
कारण यह ग्रन्थ क्षाक्षेक ढंग से भागे आ रहा है । 


हिन्दी-साहित्य का भ्षक्षय कुबेर-भंडार ' छीवस्वामी ” [ पद-संभद् | 
की रत्मज्योति से भी भास्वर बनेगा, ऐसी झुभाशा लेकर करुणानिकेतन 
श्रीद्वारकेश प्रभु से बछू-प्रदान की प्राथ'ना कर हम अपने वक्तष्य से 
विराम छेते, भौर कुछ वाचनिक विषमता के लिये क्षमाकांक्षा करते हैं। शुभम्‌ 


विधेथ-- 
पो० कण्ठमणि शास्त्री 


300८ दो संचालक, 
बडौदा े 
रथयान्रोत्लच विद्या विमाग-कांकरोली 
से, २०१२ [ राजस्थान ] 








+ परिचया् देखो ;- ' सूरसागर के संदिग्ध पदों का विश्लेषण * नामक 
छेखक का लेख ( ना, प्र. पत्रिका वर्ष ५६ अंक २ से, ९२०११, प्र ३ेरेर ) में 
परमारनदसागर की प्राचीन प्रति.” ; 








देवी सम्पत्ति के अन्यतम प्रतीक 


-+ श्री छीत-खामी -- 
पक चारित्रिक विश्लेषण ].. है [ पो० कण्ठमणि शाख्री 


श्री गीता के षोडशाध्याय में दैवी सृष्टि के परिचायक कुछ इत्थ भूत 
लक्षणों का उल्लेख है, जिनमें कुछ गुण कौर कुछ दोषाभावरूप हैं। सत्व- 
संशुद्धि, ज्ञाव योग- यवस्थिति, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय तप, आजव 
आदि लंठारह भावरूप गुणों की, क्थच क्षमय, बद्दिसा, अक्रोध, भपेशुन, 
क्षकोलुप्त्व आदि दोषाभावरूप आठ गुणों की गणना देवी सम्पत्ति में होती है। 


यों तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वी सर्वशुणसम्पन्न तथा सर्वदोषरहित हैं, 
तथापि उनके कछूछ युक्ततम भक्त यदि गरुण-स्वरूप लक्षणों से समन्वित 
होकर जीवन के अनुभ्रद्द पथ को क्षालोकित करते हैं, तो कुछ दोषाभावरूप 
व्यावद्वारिक चरित्न-गठन से उसकी ऊव इस्ावड पद्धति को अनुद्घांत बनाते 
हैं। इसी कारण सृष्टि का अनन्त पथ साथकों कें लिये सतत सर्व-शुखावद्द 
भर भ्षन्‍्युद्य निःश्रेयस रूप में सुरक्षित रहता भाया है। 

भक्तिपथ के पधिक भक्तज़न, भ्ाध्यात्मिक जीवन की किन किरणों से 
जनसमाज के ब्यवह्ार-पथ को प्रोदूभासित करते हैं ? यह कद्दना कठिन है | 
तथापि चरित्न-विश्लेषण द्वारा. स्थूछरूप में उसका प्रतिफकन ओका 
जा सकता है। 

प्रस्तुत गुणांकन में हम जैसे कुभनदास को “ क्षमय ! का/ और महानु- 
भाव सूर को. ' सत्व-संझुद्धि ! का प्रतीक मान सकते हैं, उसी प्रकार 


' छीतसवामी की जीवनी से उनकी ' अपिशुनता ? पर प्रकाश पड़ता है । 


साधारणतया मानव-ज्ीवन का प्रवाद्द कितने अँश में सुचारुता में परिणत 


हीकर छोककल्याण का साधक होता है ! कितने अंश में उद्देचक विनाशक 


# अश्छाप-छीतखामी वार्ता [ कांक०« प्रकाशन के आधार पर ] 
» देखो-कुंभनदास पद-संग्रह चारित्रिक विइछ्षेषण [ कांक, प्रकाशन ] 
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और कितने अंश में वह बृधापगत होकर स्व-रूप का नाशक हो जाता है, 
इसका परिज्ञान किसे ही सकता है ? पर भगवदिच्छारूप दिष्ट एवं शिष्टो- 
पदिष्ठ प्रणाली क॑ कारण उच्त घारा में कभी २ एक घटना -विशेष से मोड़ 
क्षा जाता है। परिणामतः वह निर्मेलता और स्वच्छता घारणकर जबगण के 
हृदय परोरुद्दों को जाष्यायित, विक्रसित और सुरभित कर जाता है। 
उसकी क्षनुपादेयता उपादेयता में परिवर्तित द्वी जाती है । 


इसी मानवीय जीवन-घारा का एक मोड़ * छीतसस्‍्वामी ' का जीवन 
चरित है, जो उद्धतवा से सौम्यता में रूपान्तरित हो गया है | 


वार्ता के क्षनुप्तारा इनका साम 'छीतू चौवे ! था। यद्द पिशुनता 
( खलता ) की मूर्तिमती अभिव्यक्ति थे। मथुरा नारी के उद॒ण्ड पांच 
व्यक्तियों में सिरपंच, दम्भ, मान, मंद से अन्वित, ' ईंश्वरो5दमहं ' के 
श्प्रतिम उदादरण ' छीतू-चौबे ” को कौन नहीं जानता था £ विप्र-कुल में 
क्षम्िजात द्वोने पर भी दुःसज्ञ ने उनके उपर जो रंग पोता था, छोकोद्गेजक 
द्ोने से बह शानत वातावरण के लिये एक चुनौती थी | 


इनका जन्म से, १५७२ के लगभग माना जाता हैं। इनके सातापिता 
का परिचय नहीं मिलता | जाति से चतुर्वेद ब्राह्मण, मथुरा तीर्ष-स्षेत्र के 
नियासी कौर पौरोहित्य चृत्ति से जीवन निर्वाह करनेवाले छीतस्वामी का 
शिक्षा से कितना सम्पर्क था, कद्दा नहीं ज्ञा सकता ? फिर भी अकबर दरबार 
के सम्मानित बीरबछ जैसे राजपुरुष की यजमान-वृत्ति के परिचारक होने 
के कारण इन्हें भावश्यक शिक्षा-दीक्षा से शून्य भी नहीं माना जा सकता। 
प्रारंभिक क्षवस्था से यह लब्धप्रतिष्द विद्वान न रहे हों; पर पुष्टि-सम्प्रदाय 
में क्षाने के पूर्व वे काव्य-रचना में अभ्यसत थे, यद्द तो स्वीकार करना पड़ता है। 


० ५ 


सं, १४९२ के छगभग छीवस्वामी का पुष्टि-सम्प्रदाय में प्रवेश माना 
जाता छे+ वार्ता के लेखनानुखार इनकी शरणागतिं एक चमत्कार पूर्ण 
ढेग से सम्पन्न हुई थी :-- 


श्री वल्लभ महाप्रभु के सिद्धान्तों को शीतल छाया में बैठ कर क्षनेक 
जीवों ने जिस मधुर रस के भास्वाद द्वारा भच-ताप का उपशम किया था-- 


कसमप्र, कल्पदुम पत्र ५५ [ लक्ष्मी वे. प्रेस, बंबई ] 
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बह एक देवी चमत्कार था। उनके स्वनामधन्य भात्मज श्रीविद्वल्शेश प्रश्षु- 
चरण भी आधिभौतिकता को समूल संशोधित कर श्राध्याध्मिकता को 
व्यायहारिकरूप देने से संलग्न थे। श्रीगोवर्धनोछूरण की सेवा -स्टगार- 
प्रणाली, भगवत्कीतन तथा कथा-प्रचार ने भारतीय जीवन को उछसित 
कर ' जीवैम शरदः शत' * की मनोतृत्ति को पन्रपा दिया था। क्रमशः उसमें 
जउदात्त गुणों के स्तवक खिलने छगे थे । भनुद्देजक पथ के निर्माण, उद्बोधक 
सिद्धान्त के प्रचार एवं संशोधक छोक-व्यवद्दार ने शुद्धाद्वुत सम्प्रदाय के 
श्म्थ रूप को नगत्‌ के सामने ला रक्‍्खा था। वेदिक उद्धार-पद्धति में 
लपेक्षणीय सखी, शूद्र भौर पाप-जीवों के साथ उच्च वे के सहस्रशः जीव 
डउभ्यविध सुखशान्ति की क्षमिलाषा से पुष्टि-सम्प्रदाय में घड़ाधड दीक्षित 
दो रहे थे, जो-लोकिक इष्टि में एक जादू टीना-सा ही था। साधक जीव 
देवी कृपा समझकर उससे प्रेम करते थे, तटस्थ व्यक्ति एक चमत्कार 
समझकर उससे उपेक्षा करते और उत्कर्षासहिष्णु पाखण्ड समझकर 
उससे द्वोद्द करते थे । ह 


* छीतू चौथे ! सी इस वातावरण से. चुब्ध हो रहे थे | संभवतः-ती्थ- 
यान्नार्थो यजमानों को इस भोर प्रश्ृत्त दोते देख बे अपने हिलते-डुलते 
गुरुत्व के आसन को संभालने के छिये स्राथियों के साथ एक दिने गोकुछ 
जा पहुंचे | सहचरों को बाहिरं बैदाकर इस चमत्कार की परीक्षार्थ खोखला 
नारियल और खोटा रुपया छे, वे श्रीगु्सांइनी के समंक्ष उपस्थित हुए।. 
उनका विचार था कि-इन सारहीन वस्तुओं की भेट घरकर गु्सांइजी 
की मसखरी उद़ाह जाय £ वैष्णवों द्वारा कुछ व्यतिक्रम होने पर 
अपने मित्रों का सहयोग सी प्राप्त किया जाय | पर बात कुछ क्षन्‍्य ही 


हो गई। 


उन्होंने भीतर जाकर शभ्रीगिरिधरजी के साथ श्ाखसत्र-चर्चा में लीन, 
झास्रों की प्रतिसूर्ति, सौन्दर्य के सागर, प्रभुचरण के भव्य रूप में. एक 
भछौकिक क्ाभा के दश'न किए ; साक्षात्‌ पूर्ण पुरुषोत्तम की सनन्‍्मनुष्याकृति 
वांकी-झांकी पाकर “छीतू चौबे” की कुटिल्ता कहेँ। पछायन कर गई ? इसे वे 
स्वयं भी न समझ धक्के | 'किंकतव्य-विमूढ” होकर वे अपनी दुषकृति- 
थोथे नारियछ खोटे रुपया-को छिपाने छगे | 
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नारियल और रुपया यद्द दोनों उनके जीवन कर व्यवद्वार के श्रतीक 
थरे। तत्सामयिन्‍त्तल भारतीय जीवन भी तो इसी प्रकार धा। भाषातदतः 
र्मणीय बाह्यतः सुन्दर, भनन्‍तत;ः सारहीन, अनुपादेिय और क्षव्यावहारिक | 
भछे ही नारियल जैसे नागरिक जःवन के भीतर दुःसेग की राख भंरी गई द्वो, 
पर था तो वह मांगलिक श्रीफल ही ? उसकी उपादियता में तो संशय नहीं 
था ? खोटा रुपया भंछे ही बाजार में प्रचलित न द्वो ! पर उप्की मुद्रा तो 
स्पष्ट थी ! सो सदसद्विवेकी महोदार चरित्रवान्‌ श्रीविद्वजलेश उमस विध इन 
बस्तुओं का परित्याग कैसे कर सकते थे १ उन्होंने डसे परोक्षत: स्वीकार 
कर लिया । 


उपाहत वस्तुओं को वास्तबिक रूप में स्वोकारते हुए प्र्नुचरण ने श्रीमुख 
से कहा : -* छीतस्वामी | तुम तीके हो ! ज्ागे जा, बद्दोत दिनन में देखे” 
क्षतुग्रह मार्ग की निसरगे करुणा ने उस दिन से “ छीतू चौबे ? को ' छीत- 
स्वाभी ? के रूप में दाल दिया। उनकी कुटिकता को ' नीके ” रूप में 
परिमार्जित कर दिया। ' भागे आड ! ने उन्हें पीछे न रद्द जाने के स्थान 
पर क्षागे बढ़ चछने को प्रोत्साहित किया। और “ बद्दोत दिनन में देखे " 
ने सहस्त॒ परिवत्सर से विदुक्त जीव को इष्टि-परिपूत कर संयोग-छुथा से 
अभिषिक्त कर दिया । देखते ही देखते “ छीतू चौबे ' * छीतस्वासी ” बन 
गए | खोखला नारियल सरस श्रीफ एवं खोदा रुपया झुद्ा रूप में 
प्रचलित हो गया । 


इस प्रकार ' छीतू चौबे ? के नाम-रूप, पदार्थ व्यवद्दार सभी अस्त से 
सत्‌ में, क्षन्धकार से क्ालोक में+ पिछुनता से क्षा्जव में परिणत हो गए। 
कलिन्दनन्दिनी श्रीयसुना के तटवासी मधुरिया चौबे को सदूगुरु की शरणागति 
ने ' तचुनवत्व '» का प्रतीक बना दिया। 


सम्प्रदाय के प्रवेश के बाद छीतस्वासी के भावुक हृदय पर भक्ति-सुधा 
सिंचन से जो स्तिग्धता काई, वह उनके छिये वरदान सिंद्ध द्ो गई । 
परिणामतः वे “ क्ष्टछाप ” जैसी महनीय शेल्ली में प्रतिष्ठित किये गये। 


+ असतों मा संदूगमय, तमसो मा ज्योतिर्गंमय [ श्रुति ] 
»८ तनुनवत्वमेतावता न दुर्लभतमा रतिः | [ यप्तुनाश्टक | 





१६ 


यह निश्चित है कि-भनुम्नह सम्प्रदाय की दीक्षा बिना इनकी कवित्व शक्ति 
का बीज सर्वेधा झुलस कर ही रह जाता। पर अनुकूल वातावरण पाकर 
उन्होंने रस->रूप श्री प्रश्ु के छीला-संकीतेन द्वारा छीतस्वामी की काध्य-- 
प्रतिभा और जीवन-प्रभा दोनों को भी धन्य बना दिया । 


पुष्टिमागीय 4६४७ और २०२ वेष्णवों में अधिकांश ऐसे भक्त थे जो 
उभयचिध सेवा परायण थे। कुछ केवल नामसेवा में कुछ केवल स्वरूप-सलेवा 
में मग्न थे । मार्गीय दीक्षा के क्षनन्‍्तर प्रायः सभी ने भात्मोद्धार में क्रिया- 
शीक्षता ध्यक्त की थी। कृपाबल ( प्रसेयबछ ) सभी के लिये भपेक्षित 
क्षेर सभी के ऊपर अयाचित भाव से विद्यमान है, पर कुछ भक्त ऐसे हैं 
जो साधनानुष्ठान से ढसे अनुभवगम्य करते हैं, कुछ निःसाधनता से । 


निःसाधनता से तात्पर्य क्षकर्मण्यता, लाधनाभाव अथवा साधन-झआझंन्यता 
से नहीं है क्योंकि>क्षाचार्यो' ने देय को ही% हरितोषण को. सुख्य .श्लाघन 
माना है। एतावता निःसाधनता से तास्पर्थ उम्र निष्ठा से है जिसमें 
साधनों के प्रति बल्न देने से भद्दभाव की जागृति नहीं होती । धाधन-प्राप्यता 
के कारण प्रभु में सर्वेतन्‍्त्र स्वतन्त्रता का अपद्रण-ला भी द्वो. जाता है- 
और प्रमेयबल्ल की ह्ीनता भी क्षाजाती है। अ्गवान तो क्षप्ताधन को भी 
साधन करनेवाले हैं। अत: श्री भगवान्‌ की नि:साधन जनोद्धार-परायणता, 
ईंश्वरता ( झतु मकतु मन्यथाकतु-लमर्थता ) करुणावत्सलता एवं भक्त-- 
वइंयता क्षादि विशिष्टताज्ञों में सामझस्य के लिये यह आवश्यक है कि-- 
चेदभागवत शास्त्रादिं निर्दिष्ट साधनों को व्यर्थ न मान कर, उन्हें अल्लाघनता 
की भावना से स्वीकार किया जाय, क्षयच स्व-जात्मा को निःलाघन माना 
जाय | करण-साद्वाय्य से प्राप्त दोनेवाली कतृत्वाइकृति से रहित द्वोकर 
* कर्ता. कारयिता हरि: ! की धारणा से कार्य किया जाय+ । शाखोक्त यही 
निःसाधनता है जो भक्ति-सम्प्रदाय का भूषण है । 

हाँ तो उच्चकोटि के सभी भक्त इसी प्रकार की निःसाधंन दशा से श्रेय 
सिद्धि में प्रवृत्त होते हैं। वे भगवत्कृपा-सौलभ्यार्थ ही यात्रजीबन सेवा 


*# महि साधन सम्पत्या हरिस्तुष्यति केबलम्‌ 
भक्तानां देन्यमेबैक हरितोषण-साथनम्‌ .. ( सुबोधिनी ) 


+ यस्य नाहइंकृतो भावी० ( गीता ) 
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किम्वा कथा का अवलम्ब लेते हैं। यही उनका परम पुरुषा्थे है। ' छीतस्वामी * 
भी सुवीय शरणागति के अनन्तर सहला इसी रखानुभूति में रचपच गये । 
किसी अधिज्ञात कारण, किम्बा प्रसेयबल से प्रारंभ में ही गुरुचरणों के प्रति 
उनकी दरिभावना उदिते हो गई । वे सहला बोलछ उठे :-- 


6 शई अब गिरिधर सों पह्ियान ( पद से. ३९ ) 


नहोंने कहा :-' कभी तक मेंने केवछ हेखर का नाम ही सुन रक्‍्खा 
था | पर क्षाज न जाने किस पूर्व पुण्य के फल-स्वरूप उस ईश्वर से जो 
साधारण नहीं गिरि-धर है, जिसने विश्व बह्माण्ड के भरण-पोषण का भार 
डठा रक्‍्खा है-उससे मेरा साक्ष्वात्परिचय बिना किसी प्रयत्न के हो गया है। 
( कपट रूप घरि छकछन गयी हों पुरुषोत्तम नहिं जान ) ,सैं तो कपटरूप 
से उन्हें छछने गया था। कापव्य मनोबूृत्ति एवं तदनुरूप वेश-धारण में 
सुझे ' अं ' की डद्दाम भावना ने घेर रक्खा था। इढ़ विश्वाल था कि 
इन्हें ( श्री मुर्साइजी को ) लपनी पाखण्ड बृत्ति से छछ रूंगा। छोक में 
ईसाऊंगा । मुझे क्‍या घता था £ कि-यह पुरुषोत्तम हैं | इन में दिव्य गुणों 
का ऐला चमत्कार होगा ! ( छोटो बढ़ौ कछू नद्धि जानत छाथो तिमिर 
अग्यान ) भव्बिक-मोद्दान्धकार से सुझे छोटे बडे का भान भी नहीं था। 
आन्तर बाह्य दोनों संवेदनों से सर्वधा झून्य मेरे लिये असुर्यलोक के 
अतिरेक्त कहां स्थान था ?+ आत्मघात में मैंने क्या बाकी रक्‍्खा था | पर 
नहीं ? ( छीतस्वामी देखत अपनायों श्री बिहकू कृपा-निधान ) उसी 
समय निसगो करुणा की हद हो गई जब कृपा-निधान श्रीविठ्छेश प्रभु ने 
करुणाकातर दृष्टि डालकर मुझे अपना लिया | * छीतस्वामी ! क्षागे आड़ ! 
झादि कहकर मुझे स्वरूपावबोध कराया भौर कृता्थ कर दिया। ' स्वामी * 
हो तो ऐसा जो बिछुडे हुए स्वकीय दास को तत्काल अपना ले ” । 


प्रभुचरण की क्षहेतुकी दया, अपराध क्षमा करने की उदातत 
उदारता से छीतस्वामी की भआन्तर दिव्य दृष्टि जाग्रुत हो गडठ। उन्होंने 
पुष्टि में दीक्षित दो कर “ हों चरणातपन्न की छेयां ” ( पंद सं, ४१ ) गाते 








+ असुर्यानाम ते लोका: अन्घेच तमसाइथब्ताः | 
तांस्ते प्रेत्याभिगर्छन्ति थे केचात्महनों जना:॥ ईशा, 
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हुए अनुभव किया कि-जीवन की विषम परिस्थिति में झुझे तीन ही चस्तुकों 
की क्रावश्यकता थी :-- 


(१) भज्ञान-निश्वृत्ति (२) उद्धार (३) कआआश्रय 


सो बिंठलेश प्रभु के मानसिक स्मरण मात्र ( सुमिरत मन महियां ) 
से उनके सौम्यदशन हुए | इनके * सवनख चंद्र-किरण़-म्ण्डल ” की छवि 
पडते ही क्क्षानान्थ के सूछ कारण पाप-ताप की भी निद्वत्त द्वो गई ।# 
भवमद्दाणैव की उत्ताल त्तरंगों में में न जाने कहां ( बह्लौँ जात ) 
बहा चज्ना जा रद्दा था ? सो भवसिन्धु से ' क्ृपासिन्धु * ने ( गहि बह्दियां ) 
हाथ पकड कर निकाल लिया। यद्द एक भाश्रय था कि दो समुद्रों के 
संगम सें से मेरा उद्धार हो गया ? यद्द सामथ्य लीला क्षीराब्धि-शायी 
* श्री-वज्ञभ के नन्दन ! के कतिरिक्त क्षन्यत्र कहां ! एतावता क्षनुग्रह से 
ही मेरी उद्‌छति हो गहे। रही आाध्य की बात-स्लो क्षापन्न जनों के परित्राणार्थ 
सत्र गततिशीक गुरु के * चरणारबिन्दों के शातपत्न ' से अधिक शीतल 
तापद्दारिणी छाया कहाँ सिलः सकती थी १ गुरु क्षाचार्य-रूप सें अवतरित 
( स्वामी गिरिधरन श्रीनिट्गुल ) मद्दापुरुष का मांद्वात्म्य ही वाचामगोचर है । 
इस निःखाधन जन के उद्धार भौर क्षप्रतिम उद्धारक के सुयश का (सुजल बल्चान 
सकति श्रुति नदियां ) वर्णन श्रतियों सें भी कद्दां. मिल सकता है | 

जीव जब निष्कपट दोकेर भपन्ती सदसद्‌ सभी वस्तुक्षों को अपने दृष्ट 
के चरणों में प्रत्यपिंत कर देता है-प्रपक्ति पथ का वह पथिक बन जाता है-. 
तब उसके उद्धार में काछ बाधक नहीं होता । वह शीघ्र ही स्वरूपावास्थित 
होकर सबच्चिदानन्द रसमय प्रभु के दिव्य आनन्द का कदर्तिश उपभोग करने 
का अधिकारी दो जाता है। छीतस्वामी भी पुष्टिसार्ग में दीक्षित होकर 
भगवत्सख्य रस का आस्वाद लेने छगे। वे अष्टछाप की भनन्‍यतम कक्षा में 
क्रधिष्ठित * सुबक संखा ? के रूप में प्रसिद्ध हुए+ | 


+ उ्ज्ञ रक्त विलसज्लख चक्रवाल ज्योत्स्ताभिराहत महद्हृदयान्धकारम्‌ । 
[ भाग, .] 


+ हरिरायजी कृत-भावप्रकाश-आधिदेविक सूछ स्वरूप [ छीत-स्वामी की 
वार्ता । अष्टछांप । पत्र ५९१ कांक, प्रका,] ः 
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भावष-प्रकाश में अष्टछाप के भक्त ही लीछा सम्बन्धी लखा और सच्छी 
रूप में निर्देशित हैं। छीतस्वामी-दिवस ल्लीछा में भगवान्‌ के सुबल ! 
स्खा हैं, तो रात्रि लीला में वे श्रीचन्द्रावकीजी की प्रिय सख्ती 'प्मा !। 


चौरासी कौर दोलौ बावन वैष्णवों में अष्छाप का इसीछिये महत्व है 
कि वे भद्दर्निश ( रात्रि दिवस ) दोनों लीकाओं की रसाजुभूति करते हैं । 
शेष भक्त सखी रूप हैं-जो केवल रात्रि छीछा की भगवत्संयोगावस्था में 
स्वरूप सेवा और चिप्रयोगावस्था में तवीय कथा । यही दो भक्त-भीवन 
के पहल हैं। 


क्योंकि भगवत्सखा भाठ ही है', और सखियां क्षनन्‍्त। शत: भगवलछीका 
रसानुभूति की पर्यायब्ृत्ति के कारण ही इस रूप में उन्हे चित्रित किया गया 
है । ' भावपरकाश सें क्षाध्यात्मिक रूप की स्फुणा इसी शआन्‍्तर रहस्य 


को लेकर की गई है | 


भगवदीय अन्तरज्ञता के कारण दादु"रिक अस्लती जिह्ला को रसना और 
बहायित नेन्नों को छोचन बनाने में छीतस्वामी को देर नहीं छगी ।८ क्षग्नि- 
सम्पर्क होते ही खुषण अपने झुद्ध हेम-दाटक रूप में प्रोद्भासित होने छगा | 


इस प्रकार श्रीयु्सांइजी के टौना-टमना की परीक्षा करने * छीतस्वामी * 
की प्रारंभिक क्षान्तर दुष्ट भावना ने जो पुक क्ाकर्षण उत्पन्न किया था- 
उसने वास्तव में सत्य चमत्कार दिखाया, छीतस्वामी संसार सागर के 
विषय क्षार क्षतरत स्पर्शी जल से निकछ कर भक्ति की शीतलछ मधुर 
सुर-प्रस्नत्षिणी में अवगाहन करने लगे। बीजरूप में क्षन्‍्तहित उनकी 
काव्यधार भक्ति पुष्टि के डभय कूलों के सद्दारे बद्दने और वात्लल्य, सख्य, 
माधुये भावों से तरंगायित होने छगी | महानुभावी सूर की संगीत-साधना 
ने उसे उद्धेलित किया, तो परमानन्द के भावोद्धोध ने उसे ननुप्राणित और 
कुंभनदास क्ृष्णदास्रादि के सहयोग ने उसे धारावाहिकता प्रदान की | 


छीतस्वामी ने अपनी संगीतमथी काव्य रचना में “ वर्षोत्सव ? एवं 
« नित्यलीछा ” सम्बन्धी सभी प्रकार के पद गाये हैं। संख्या-परिगणना 
के अनुसा7 उनके सब से अधिक पद श्रोविद्वजननाथ प्रभुचरण-सम्बन्धी 





ध् जिह्मउसतीदार्दुरिकेव सूत | ० [ भाग. ] 
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समुपलब्ध द्वोते हैं | वे हरि गुरु दोनों में एक अनिर्वचन्तीय साम्य का परि- 
दर्शन करते है |) “ छीतस्वासी गिरिघरन श्रीविहुक ? की छाप क्षधिकांशत: 
सभी पदों में सम्प्राध है.। वार्ता के कथनानुसार भ्रीगुसांइजी क्री कृपा ही 
उनकी कवित्व शक्ति का प्राण थी + | ? 


उनके पदों में भोग ( छाप ) रूप से प्रयुक्त ' स्वामी ! शब्द * गिरि- 

घरन श्रोविद्वल ” के साथ विशेषण रूप में अन्वित, होकर एक चमत्कार 
' उत्पन्न करता है। श्रीचिटुलेश्वर द्वारा शिष्टता किम्बा नीतिमत्ता से प्रयुक्त 

* छीतू चौबे ' के स्थान पर झपना नाम“ छीतस्वामी ” सुनकर वे पानी- 

पानी हो गए थे | फलत: घपने लिये विशेष्यतया प्रयुक्त ' स्वामी ' शब्द 

को उन्होंने शरणागति बोधक विशेषण रूप में परिवर्तित कर दिया | उनकी 

' स्वामित्व की “ अहं ! वृत्ति नष्ट हो कर * दालोउह ' के रूप में पम्प उठी। 
गुण्डों के स्वासी होकर भी वे हरिदासों के दास बन गये। उन्होंने “छीत ? 

अपने लिये सुरक्षित रखते हुए ' स्वामित्व ' को “ त्वदीयं घस्तु गोविन्द 
तुम्पमेव समर्पये ! के अन्तर्हित कर दिया । स्वामित्व की समस्त झंझटों 
से छुट्टी पाकर वे निःलाधन बन गये | 

शरणागति की इृढभाषना से प्रपन्न जीव में जब॒विवेक ग्रेय', भ्राश्रय 

और विश्वास क्रादि जड़ पकड छेते हैं तब वद्द मानस की चंचल्ंता से 

रहित होकर मानसी सेवां में संछग्न द्वो जाता है । विवेक घैय के समाव- 
लम्बन से शाराधक जदां स्वकीय भात्माको सतत उन्मुख रखता है, 

बहा क्षाअंथ कौर दइृढ विश्वास की भनुभूति से अपने जीवन-व्यवद्दार को 
भी धोमुख दोने से बचाता रद्दता हे | जीवन का व्यवहार, जद्दांँ तक 
आन्तर कोमल सावनाओों को ठेस पहुँचाये बिना चत्मता रद्दता है, भक्त 
संसार में पुष्कर-पलाशवज्निलेप रहता है । भोजन-क्षाच्छादन की क्या? 
जीवन-मरंण की समस्या से भी वह ककंपित रद्दता है। 

विश्व परिपालक की सादजिक करुणा पर उसे भरोप्ता रद्दता है, बह 

 स्वजन संम्बन्धियों की असुकूछता देखकर उन्हें स्वयं श्रद्धापूत पथ पर ले 
: आअक्षता है त्तो उनकी उदासीनता पहिचान कर स्वयं अकेकछा द्वी भश्नेन्तर द्वोता 


» यस्‍्य देवे परा भक्तियंथा देवे तथा गुरोी [|] 
+ देखो-अश्छाप वार्ता पत्र ६०९ [ कांक. प्रका. ] 
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है, और प्रतिकूछता का भानझर उनके ह्याग में भी हिचकिचातां नहीं दे। + 
बह भूतक,छ क प्रति विरक्त, वर्तमान के प्रति असक्त मथच भविष्य क्री 
चिन्ता से वद उन्मुक्त रहता है। + 


प्रपत्ति की प्रारंभिक अवस्था में हो चाहे परिपक्यावस्था में छीतस्वामी 
भी स्वक्ीय जीविका-निर्वाद से जदां निश्चिन्त थे, बढ्ां विप्रतिकूछ परिस्थिति 
में द्याग के छिये भी' कटिबद्ध थे | बहुत वर्षो' तक राजा बीरबल की पौरों- 
हिस्य वृत्ति से उनका चरितार्थ चलते रहने पर एक दिल ऐसा भी आया जब 
उन्होंने स्वलप प्रसंग पर ही सदासर्वदा के लिये उस्तले नाता तोड़ लिया। 


भारत के महान्‌ सम्राट्‌ क्षकचर का सुख सम्रद्धि वेसवशाली साम्राज्य, 
गजकीय सहयोग द्वारा भौतिक :उन्नति के साधनों की सुछमता, राज्य के 
स्तंभ रूप, बादशाद्व के अत्यन्त निकटतम मिन्न मह्दाराजा बीरबल से परिचय, 
डनकी गुरुवृत्ति, श्रीचि्ठछेशप्रभुचरण की कृपा-पात्रता, तीर्थक्षेत्र की प्रतिष्ठा 
भादि उनके जीवन में अनुकूल उपकरण थे, जिनके सद्दारे छीतस्वामी भोतिक 
उच्चातिडष्च स्‍थान पर मासीन हो सकते थे, पर नहीं, उन्‍्दें तो किसी 
परम पद का पथिक बनना था | और एतदर्थ वे बड़े से बडे त्याग के ल्यि 
सन्नद्ध थे। वार्ता में. कुछ प्रसंग ऐसे हैं-जो छीतस्वासी की त्याग बूत्ति के 
पूर्ण परिचायक हैं । हु 

# एक बार छीतसस्‍्वामी प्रतिबष' की भांति वर्षाशनबुत्ति लेने धीरबछ 
के पास आगरा जा पहुंचे | बीरबल ने अपने पुरोद्धित का स्वागत कर अपने 
ही प्रास्ताद में उन्हें निवाल-स्थान दिया । रात्रि विश्राम के अनन्तर प्रात;।काल 
उन्होंने श्रीमद्राप्रभु के विनति-आश्रय के पद गाये | इस प्रसंग सें-- 


७ जै श्रीवज्ञभराज-कुमार.। परपाखंड कपट ख'डन-कर, सकले वेद 
घुर-धार । “ छीतस्वामी ? गिरिघटन . श्रीविह्वल प्रगट कृष्ण अवतार रह 
( पद सं, ८ ) कीर्तन में ' प्रगट कृष्ण अवतार? शब्दों को सुनकर बीरबछ को 
बढ़ा क्षाश्रय हुभा । 





+ भार्थदिरनुकुल्शेत्कारयेदू भगवत्कियामू०, ( श्रीवक्कभाचाय ) 
+ चिन्ता कापि न कार्या० ( नवर्त्न ) 


# छीतस्वामी वार्ता द्वि. [ अश्छाप, कांक. प्रकाशन पत्र ६१० ] 
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यद्यपि बीरबल इसके पूर्व ही पुष्टि सम्प्रदाय से प्रभावित होकर 
उसकी कई उलझी हुई भाजनतिक गुत्थियों सुछझा चुके थे, उनकी 
पुत्री श्रीगुसाइजी की शिष्या कौर सम्प्रदाय में दीक्षित थी #। 
वे श्रीगुसांइजी को पूज्य शआदरभाव से देखते और उन्हें एक मद्दापुरुष 
समझते थे | पर छीतस्वामी को प्रगट कृष्ण अवतार _ बाली भावना उन्हें 
कुछ उचित नहीं जैची । पद सुनकर भी शिष्टाचार से चे छीतस्वामी से 
कुछ भी न कद्ठ सके, चुप द्वो कर रद्द गये । 


इसके झनलतर कुछ शसभय बाद स्नानादि से निधृत्त होकर छीतस्वामी 
ने प्रभु-सेबावसर में एक पद कौर गाया ३ 

“ जे बसुदेव किए पूरत तप, तेह फल फल्ित श्रीवक्भम-देद्द । 
छीतस्वामी गिरिघरन श्रीविद्वछ तेह एड. एट्ट तेह कछु न संदेद ” 

[ पद से. १५ |+ 

प्रस्तुत पद में वर्णित छीवस्वासी को दृढ़ निश्चयात्सक सावना ने जब 
प्रभु भर गुरु में एकरूपता ब्यक्त कर दी तो बीरबक उसे प्रा न सके । 

वे बोले ;-स्वरामीजी | शुरू के प्रति आपकी चाहे जो भावना दो, पर 
कदाचित्‌ म्लेच्छु बादशाह भकबर इसे घुनकर शभापसे ईश्वर विषयक प्रइंन 

छ बेंटेगा, तो प्रत्यक्षतयया क्षाप इसे कसे सिद्ध करेगे १) 


# देखो-बीरबल की बेटों की वार्ता ( दोसौ बावन वे, वार्ता | काँक. प्रका, ) 

+ छीतस्वांसी ने इस पद की रचना तब की थी जब उन्होंने श्रीगुर्सांइजी 

को गोकुल और श्रीनाथजीद्वार तथा बैठक और मंदिर में समक्ाल में ही देखा 

था । उनकी व्यापकता से (वे प्रभावित होकर उन्होंने यह पद्‌ गाकर सुनाया 
था |.( अश्छाप-चार्ता पत्र. ६०६ | कांक, प्रकांशन ) 


> शेसा अनुमान है कि-बीरबल ने भ्रीगुसांइजी के प्रति अनुवार भावना से 
नहीं प्रत्युत शाही महलों के सन्रिकट प्रातःकाल ही संगीत द्वारा शान्तिभंग के भय 
से रूपान्तर में छीतस्वामी को रोका होगा । उस्ते आशंका होगी कि-कीर्तन 
सुन कर कदाचित्‌ू बादशाह छीतस्वामी को दरबार में बुला कर इस प्रकार का 
प्रइन पूछ बैठा तो विषम समस्या उठ खडी होगी । सूर और कुभनदास के 
समान भक्तों की स्वाभाविक बृत्ति से छीतस्वामी भी यदि राजमर्यादा के 
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बीरबल की उक्ति से छीतस्वामी को हार्दिक ठेस लऊगी, और वे झल्ला 
डठे | थोडी सी क्ार्थिक बुत्ति पर पारसार्थिक भन्ुभूति को निछाचर कर 
देना उन्हें अभीष्ट नहीं था । 


प्रत्युत्तर में छीवस्वामी ने कद्ा-कि-स्लेच्छ देशाधिपति के पूछने पर 
में उल्लका सप्ुचित प्रस्युत्तर दूगा पर इस भकार की कुछुद्धि के कारण 
मेरे संगुख वो तुम्हीं स्लेच्छ हो, जाज से दमारा-तुम्दारा सम्बन्ध हुटता है! 


इस प्रकार बीरबल का तिरस्कार कर छीतस्वामी गोकुछ चले काएु। 
क्षागे से उन्होंने सदा के छिये बोरबछ को वार्षिक बृत्ति का परित्याग कर 
साधारणतथा जीवन-निर्वाह “करने लगे। 


छीतस्वासी की वार्ता में छिखा है कि :--- 


ककबरने जब दछकारा द्वारा इस मनमुटाव की बात सुनी तो, डसने 
बीरबल से सारा वृत्त पूछ कर कट्दा कि, गुसांइजी के प्रति तुम्हे' ऐसी शेका 
क्यों हुईं ! वे वास्तव में मद्दापुरुष हेश्वरावतार हैं । । 

इस समर्थन में बादशाद्व ने अपने साथ घटी उस घटना का स्मरण 
भी बीरबछ को दिलाया, जिसमें यमुनाजी में से फेंकी हुईं सुबर्णमणि के 
समान अनेकों सणियों के क्षादान-प्रदान का प्रसंग था। यद्यपि बीरवछ 
को बादशाह की इस भावना से सन्‍्तोष तो हुआ तथापि फिर चद्द श्री गुसांइजी 
के प्रति किसी प्रकार के विचार व्यक्त न कर सका । # 





प्रतिकूल कुछ कह बेठेगें तो शाही दरबार में वैष्णव घमम के प्रति कुछ विषम 
बिचार हो सकते हैं। ” 

ऐसा सोचकर बीरबल ने -रूपान्तर में छीतस्वामी से इस प्रकार का भ्रइन 
किया होगा-जिस पर वे चिढ गये । 


# भष्टछाप-छीतस्वामी वार्ता ( काँक, प्रका, पत्र ६१३ ) 
इस प्रसंग पर वर्ता में एक स्थान पर लिखा है कि :-- 
तातें श्रीगुसांइजी कौ एसी प्रताप है, जो देसाधिपति मलेच्छ ( सोऊ ) 


ज्ञानत है। तातें श्रीगुसांइजी साक्षात्‌ ईइबर हैं । और बीरबल बहिरसुख है । 
ततें भ्रीगुसांइजी के स्वरूप कौ ज्ञान नाहीं । श्रीयरुसांइनी आप श्रीसुखतें 
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बीरबल की बृत्ति के परित्याग का समाचार ज्ञब श्रीशु्तांइजो ने सुना 
तो वे छोतस्‍्वामी की वेष्णवत्व की भावना से प्रसन्न तो हुए, पर उन्तकी 
निर्वाह की चिन्ता प्रभुचरण को लग गई। सच तो हे- नित्याभियुक्त 
भगवद्‌ भक्तों के योगक्षेम को चित्ता उन्हें नहीं दोती। इस सार को 
कोई दूसरा ही उठा लेता है ६ 


सो प्रश्ुचरण बिट्ुछेश्वर ने छाहौर के वेष्णचों को यद्ध सेचा सौंप फर . 
कट्ठा क्ि-दमारा पत्र लेकर छीतस्वाभी के लाहौर भाने पर उसका ध्यान 
रखना और उन्तकी यथायोग्य संभावना करते रहना । 


छीतस्वामी ने जब अर्थोपाज न के लिये छाहौर जाने की बात सुनी तो 
वे श्रीगु्साईजी की सद्दज करुणावत्सलता से गद्गद्‌ द्वो गये। भिक्षा और 
वेष्णवता इन दो विकल्पों में उन्हें भन्तिप्र दो ठीक जैँची। द्वितीय बृत्ति 
को भद्ठदितीय समक्षकर उन्होंने विनीत शब्दों में यह कह कर कि-' प्रभो ! मै 
भिक्षा के छिये चेष्णव नहीं हुआ हू” ! एक पद गाया जो इस प्रकार धा- 
कबहू कबहू कहते जो बीरबल बहिमुख है । ”? [ अष्टछाप वार्ता ( कांक प्रक्ा. 
पत्र ६१५ ) | 
यों तो बीरबल पुष्टिसम्प्रदाय का दीक्षित दो चाहे न. हो-पर उसकी 
प्रतिष्ठा-स्थापन में अपने प्रभाव से काम्त केता था | बह कई बार सम्पर्क में आकर 
श्रीगुर्साइजी से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित कर. चुका था | एसी स्थिति भें उसके 
लिये '. बहिमुस्त ” विशेषण विचारणीय है. 
* अकबर बांदशाह ने संबंत्‌ १६३९ ( सन्‌ १५८२ ) में अपने नवीन 
सम्प्रदाय दीने इलाही “ की स्थापना की थी। प्राया यह प्रसिद्ध है कि--- 
- बीरबल ही ऐसे हिन्दू थे. जिन्होंने सर्व प्रथम इस सम्प्रदाय की सदस्यता 
अहंग की थी | [अकबरी दरबार और हिन्दी कवि ( विश्व ,छखनऊ प्रका, पत्र ) | 
- ऐसा अनुमान होता है. क्रि-इसी मुस्लिम घारणा से प्रभावित बीरबल को 
< बहिमुख ? समझ कर छीतस्वामी ने छोड दिया हो और इसी कारण 
श्रीगुसांइजी भी उसे * बहिसुख ' कहने लगे हों, यह घटना संबत्‌ १६३५९ के 
बाद, सं- १६४२ के पूर्व घटी होगी। से, १६४२ में श्रीगु्सांइजी के पश्चात्‌ ही 
छीतस्वामी ने इहलोक का त्याग कर दिया था | 


.  तेषां नित्याभियुक्तार्ना योगक्षेम बढ्ाम्यहस्‌ [ गीता ] 
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# '“ हम तो भ्रीविद्ठलन्नाथ उपासी। 
सदा सेवों श्रीवक्ृभनंदन, कष्टा करों ज्ञाई कासी 
[ पद स॑. ४३ |] 
तात्पर्य :-' काश्यां मरणान्मुक्तिः? के सिद्धान्तालुसार जब मोक्ष के 
लिये भी मुक्तिक्षेत्र काशी की सी मुझे भपेक्षा नहीं है, यहीं इन चरणों 
से निःस्तत भक्ति-सुरसरी से मेरा उद्धार होता है - श्रोचिद्वुलनाथ के द्वारा 
प्रदत सनन्‍्त्र-' उपासना! और “ श्रोवक्लभनंदून ” रूप विश्वेश्वर की सतत 
लेवना हा मेरी क्षम्युदय साथिका है तो अन्यन्न भटठकने से क्या प्रयोजन १ 
भाग्योदय से लब्ध क्षमाथों के नाथ को छोडकर भकन्यत्न क्षाश्रय ढूंढना - 
दुरन्‍्त भासुरी भाशा है। वेद शास्त्रों के सारभूत ,* स्वासी ” गिरिघरन 
श्रीविष्ठल ही सम्रग्न पुरुषार्थ हे! । ! 
छीतसवासी की क्षयाचित, सन्तुष्ट बुत्ति से श्रीप्रभुचरण अत्यधिक 
प्रभावित हुए, उन्होंने स्वतः ही प्रतिवर्ष * छीत-स्वामी ” के नाम १००) 
रुपया की हुन्डी क्षाते रहने की व्यवस्था कर दी | लाहौर के वेष्णवों ने 
« छीतरवामी ! के निर्वाद्द का भार अपने ऊपर छे छिया | 
इस प्रकार छीतस्वामी ने क्षपरिप्रद् बृक्ति और याचना-परित्याग के द्वारा 
अपने जीवन को और भी अधिक साधनामय बना छिया । 
मानव-जीवन, भवबन्धनात्मक एक सादि सान्‍्त-रज्जु है, जो ब्रियुणमथ 
सूत्रों से गुथी भौर इन्द्वियों की विविध बृत्तियों से रंजित है। यावदायुष्य 
छम्बायमाने इस रज्जु में स्वकीय विषमाचरण से जठिलताएँ उत्पन्न करनेवाले 
जन भी हैं, जीवन की समस्याभ्रों में स्वयमेव उल्नझ कर दूसरों को उलझा 
लेनेवाले भी हैं, भौर क्ात्मीय सौम्य-जीवन के द्वारा बिकट परि- 
स्थितियों से स्वयं मुक्त हो कर दयनीय जीचों के मोह-पाश के डच्छेदक 
सुक्ृती-जन भी हैं । 
सत्सड़ी पुरुष सत्य परिशुद्ध होकर विवेक हेति से हत्स्थ काम-जदाकों 
का उन्मूछन करते हैं, संशथों का विनाश करते, और आत्मा में परमात्म- 
दर्शन कर कर्मपाशों से उन्मुक्त द्ो जाते हैं | भगवच्चरणनलिनानुध्यान से 
उन्हें भ्षात्म-दशन एवं भगवज्चरण-सरोजपरिचर्या से उन्हें ब्रह्म-परिदशें 





#छीतस्वामी-वार्ता [ अष्टछाप, कांक, प्रका, पत्र ६१५ | 


+ भिश्वते हृदयग्रन्थि० [ उपनिषद्‌ | 
ढं 
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में सफलता मिछती है |+ तदलु भगवस्मुखारविन्द-मनिःसुत वेशुनादासतत से 
क्ाप्यायित दो रसखरूप पूर्ण पुरुषोत्तम के स्म्यग्दश नों के बढ़भागी बनते 
हैं । निज जीवन की कृतार्थता के साथ परक्षीथ क्ृताथता उनके विचार-चीर 
में ओतप्रोत रहती है। आत्मिक शान्ति के साथन्‍भवत्ाप तप्त जीबों को 
भी सरस जीवन देनेवाली, अखिल कल्मघापह, अश्रवणम'गल भगत्कथा-सुधा 
का उन्मुक्त वित्तण करनेवाले वास्तव में ऐसे जन दी ' दानश्ौण्ड ? हैं 
भागवतीय परिभाषा में इन्दें ' भूरिदा: जना: ' कद्दा गया है । 


इस प्रकार स्वकीय उदाहरण तथा व्यवद्वार से छोकजीवन को पर्यापे 
प्रकाशित करनेचाले बिरले होते हैं| भर ऐसे ही महद्दापुरुषों में हम 
« छीतस्वासी ? की गणना कर सकते हैं। 


सिज् जीवनोदेश्य की परिप्तमाप्ति का प्रभुनिर्दिष्ठ संकेत पाकर से. १६४२ 
में छीतस्वामी ने हृह छौकिक जीवन को संब्रत कर छिया। “ गिरिघरन 
क्षीविद्टरुस्तसूप ” स्वक्रीय गुरुचरणों के भूत्तल-परित्याग का समाचार 
सुनकर थे व्यश्रित हो गए | कषल्तिस अवसर पर प्रभु श्रीमोचरधेनोदछरण ने 
लनहें साक्षाइ्ष न दिया । भाध्यात्सिक दिव्य दृष्टि प्राप्त होते ही, छीतसवामी 
ने श्री प्रभुचरण के अलौकिक तेज:पुञ्ष को तदीय सप्त क्राध्मजों के रूप में 
विकसित देखा, जो षद्धर्म विशिष्ट, समष्टि धर्मी स्वरूप में भद्यावधि भूतल 
को उद्धार के प्रति उन्मुख करता भा रद्दा था | 


पुष्टिमागे के विशेष प्रचाराथ उसे व्यापक-विभ्क्त-रूप से प्रत्यक्ष कर 
छीतस्वामी के क्षन्‍्तर में ब्रिकालाबाधित लीछालुभूति जायुति होंगह। 
उन्‍होंने प्रभुचरण की सतत भूतक-अवस्थिति की अनुभूति से एक पद गाया- 
* विहरत सातों रूप घरें० ' ( पद से. २० ) पद की भ्न्तिस तुक * छीत्त- 
स्वामी गिरिधरन श्रीविट्वुल जिहिं भजि अखिल तरें ! की सम्पूर्तों-ममकाल 
ही वे भजननौोका का संद्दारा छे भवसागर से पार हो गए) भगवल्लीछा 
संकीतैन के फेछ-स्वरूप उन्होंने साक्षाहिब्य रस की अनुभूति प्राप्त कर ख्री । 
धन्य  छीतस्वामी ' भौर घन्‍्य उनका देवी सम्पत्ति में समावेश । 








+ यद्घयनुध्यान समाधिथौतय[० 
विचक्षणायचरणोप्सादनात्‌ू०. ( भाग, हि. ) 





“ छीतखामी 
[ एक भाव-विद्लेषण ] 
-- क० श्रीगोकुलानन्द तेलड् ' सराहित्यरत्न ! -- 

काव्य की प्राण-शक्ति उसमें अन्तनिद्ित वे भावानुभूतियां हैं, नो कवि 
के झक्न्‍तमश्रेतन से मिकक कर, उसकी वाणी-बीणा के गुश्नन रूप में, उसे 
एक सझ्ीचिती प्रदान करती हैं। कवि-चाणी की सजीवता, मर्मेस्पश्शिता 
और शाछ्ीनता इन्हीं अनुभूतियों पर निभर है । कनुभूतियां ही तो जीवन 
है, काच्य है और प्रेम क्षणचा रागात्मिका बरक्ति की प्राण-प्रतिष्ठा । सरस 
क्षनुभूतियों की आाधार-शिक्का पर ही भाव-लाम्राज्य का अस्तित्व 
टिका हुआा है। 

भाव और भक्ति परस्पर पूरक हैं, एक-दूसरे की क्रम-कोटियां हैं। 
भाव क्षात्माभिव्यक्ति है तो भक्ति एक आात्मनिष्ठा । जहां दोनों का संमन्‍्धय 
वा सम्तुलन है, वहीं उत्कृष्ट काव्य की संसष्टि होती है । महाकवियों के 
काच्य के ये ही दो पाश्वी हैँ-साव और भक्ति। भाव-सिन्धु की उत्ताछ तरलित 
कर्मियों के क्वर्गाहन से ही, कवि वा भक्त के हृदय में एक स्पन्‌दन होता 
है। क्षीर तत्र अन्तरतम के किसी निम्वुत कषश्लछ से निससखुत निःस्वन 
गान-छद्दरी, उसे, डलके प्राण शौर रग-रग को ध्रस्मोहित कर,” अपने किसी 
५ ग्रियतम * के प्रेम-पाश में क्षनुबन्धित होने को विवश कर देती है । 

यह है, भाव भौर भक्ति की एक झरूपता-काव्य भौर जीवन का सामजेत्य । 
अष्टछाप की वाणी इन्हीं मूल तत्वों के शोत-प्रोत सम्बन्ध से भनुप्राणित 
है, छीतस्वामी भी अपने इयाममनोहर के प्रेम-पाश में बैघे हुए हैं। 
स्वये बंधे हुए ही नहीं, अपने भाव-बन्धन में उन्होंने उन्हें भी रोक रखा 
है | क्म्तरतम में एक बार प्रेम-रज्जु से खिंचे चछे आने पर फिर वहां से 
सहज मुक्त केसे हुआ जा सकता है ? प्रभु तो भक्त-परचश ठहरे ! भक्त 
का क्षजुराग-राग में भींगना और प्रभु का उसके भाव-सिदश्चित अन्तर्देश में 
घिलस जाता उनके परम अल्ुभ्रह-भक्ति-क्ृपा के दान का ही द्योतन है । 
कि की ही वाणी में सुनिये-- 

... द्रीतम प्रीति तें बस कीनों। 
डर अंतर तें स्याममनोहर नेंकहु जान न दीनों ॥ 
सहि नहिं सकत बिछुरनों पल भसरि भछ्तों नेमु यह लछीनों । 


« छीतस्वामी ? गिरिधरन श्रीविद्ठल भक्ति कृपा रस भीनों ॥ 
ह ( पद से. ११९ ) 
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प्रभु पर भक्त का कितसा बढ़ा पहरा हैं-/ नेंकरहु जान न दीतों ?। 
एक पलछ का भी वियोग क्षसह्या जो ठहुरा | निरवणि प्रियतस के सालिध्य 
में रहना-कितना सत्य सच्छूढप है, क्रितना कठोर ब्त | फिर भल्ता प्रभु इस 
स्नेद्दानुब्न्ध में क्‍यों न बद्ध द्वोंगे ! * 

ऐसे भाव-भरित्त, प्रेम-पगे, नेद्दनमींगे भावुक हृदय की कल्पना 
कीजिये, जिके अन्त: प्रदेश में भहर्तिश इयामछ प्रीति घटाएँ झुक-झूम कर 
रस--वर्षा कर रही हैं और रूप-सौन्दर्थ -माछुरी के पान के लिये जो एक- 
इृष्टि से अपने प्रियतम को मनिरख रहा है | यद्ध कीन है ! कोई रूप-अभी, 
रंग्सगो. रस-पणी गोपाक्ता है अथवा गोपीमाब-विभावित रुचर्य कवि 
का भक्त-हुृदय ही ! हम तो दोनों में ही एकरसता, एकरूपता भीर 
एकतानता पाते हैं । भक्त कबि अपने बाह्य स्वतन्त्र स्तित्व को भूछ जाता 
है, अपने आपको खो बेठता है शोर तद्गप, तदासक्त दोकर उसके अन्त।चक्ुओं 
के समक्ष ब्रज की किसी सघन बेलि-पल्लरी-विलसित निश्त लिकुझ का 
इृश्य माच उठता है-- 


बादर झूमि झूमि बरसन लागे । 
दामिनी दमकत चौंकि स्याम घन गरज्ञन खछुमि सुनि जागे॥ 
गोपी छारे ठाढी भींजति सुख देखन कारन अनुरागे । 
* छीतस्वासी ” गिरिधन श्रीविद्वल ओत-प्रोत रख पागे॥ 
( पद से, ७० ) 


छू 


« गोपी द्वारें ठाढी भींजति ?>कफिततती त्तलीनता है-रससयंत्ता है | भीतर - 
कर बाहर, सर्वश्न अनुराग-रस से अभिषेक हो रहा है। प्राण और हरीर- 


हृदय और नेन्न, दोनों ही प्रेम-रस में द्ूबते-उतराते, तरक्षित-विगलित 
दो रहे हैं | चिन्तन कीजिये-श्यामसुन्दर शस्य श्थामला बलुन्धरा की दरित- 
भरित “गोद में, किसी सेघ-श्यासम निकुझ की हरीतिमा के बीच शयन 
कर रहे हैं । सज़ऊ नीछ भीरद झूम झूम कर बरसने लशे, सरसने छगे। 
 मे्रों के सघोष तजंत-रारजन के साथ दामिनी की चमक-दमक ने उन्हें 
जगा दिया, वे चोंक उठे | घनश्याम ननन्‍्दननदन की इस उद्दिग्नता का एक 
मनौचेजश्ञानिक भाधार है| भक्त के हृदय में विप्छव हो : घुटती-सिमटती 
वियोग<बध्यधाओों की घूम-घूसर  घन-घदाओ्ों से उसका हृदय 
क्राक्रान्त हो, तीखी वेदनाओों से घन्तर विनाक्ष के बजञ्ञपाती 





| 
| 
| 
[। 
|] 
. 
रा 
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चीत्कार के साज सजा रहा दो और रूप के प्याले अश्रुविगलित नेन्न 
जब नेह-मेह-म्ुक्ता के स्वागंत-हार पिरोते हुए, कषजुपल हृदय की सर्वेस्च 
सप्मित निधि को छुटा रहे हॉ-निकुजझ्ष ह्वार पर खडी “ गोषी ! 
भींग रही हो; तथ भत्ता प्रभु सुख-चेन की नींद कैसे सो 
. सकते हैं?! भगवान्‌ और भक्त : दोनों ही तो एक ही रस से ओोत-प्रोद 
हैं। एक भोर बेचेनी, तड़प और सिसक है तो क्या दूसरी भोर टीख़ 
ओर दर्द नहीं होगा? 

इस प्रकार की छगन वाला भक्त वा कवि एक ही रंग में रंग जाता है। 
छीवस्वासी किसी गोपी की ही प्रीति-भावना को इन शब्दों में व्यक्त करते 
हैं-गोपी नहीं, कवि का अशुराग रंगा हृदय दी त्रोल रद्दा है- 

गिरिधरलाल के रंग राँची | 

तन सुधि भूलि गई मोकों अब कहति हों तो सों सांची ॥ 

मारग ज्ञात मिले मोहि सज्जननी मोतन मसुरि मुखिकाने । 

मन हरि लियो नंद के न'दन चितवनि मांशि बिकाने ॥ 

ज्ञादिन तें मेरी दृष्टि परे खखि तब तें र्द्यो न जाये। 

ऐसो है कोझ हितू हमारों 'छीत ' स्वामी सो मिलावे ॥ 

(पद से. १०० ) 

कितनी गद्दरी आाश्क्ति-भ्ात्मविस्मृुति की दशा है ! “ तन सुचि भूल 
गई --मन ही खो दिया तो तन की कौन कहे ? इयामसुन्दर की रूप मोहिनी- 
उनका * मुरि सुसिकाना ”-कितना जादू भरा प्रभाव डाछता है ? एक ही 
खितवन में, मदभरी दृष्टि के निश्षेप में बिक गये छुट गये, मिंट गये। 
« स्व * पर क्षघिकार जाता रद्दा-दूसरे के सदा-सर्वदा के लिये हो गये। 
दृष्टि-मिक्तनन के क्षण से ही, भघीरता ने हृदय में घर कर लिया | अब 
उनका सधुर मिलन ही एक मात्र जीवन के सुख का साधन है। जिस रंग 
में एक बार हृदय सराबोर हो गया, अब दूसरा रंग उस पर नहीं चढ 
सकता । गिरिधरलाल का रंग है, श्याम रंग-सब को अपने में समानेवाला, 
क्षात्मसात्‌ कर जाने वाला । 

अतएव कवि अब किसी “ हितू ' की खोज में है, जो उसके ' स्वासी ? 
से उसे मिला सके। प्रत्येक वस्तु-प्रियवम वस्तु को पाने के लिये को 
माध्यम चाहिये, कोई साधन ! उसके बिना साध्य दुलेभ हैं। उस ' हितू ! 














बैक 


माध्यम के रूप में अपने गुरु-चरणों में कवि की निष्ठा क्लाश्षय पाती है। 
घह् कद्दता है--- 


हों चरणातपन्न की छहियां । 

कृपालिधु भ्रावक्लमनंदत वल्मो जात राख्यो गहि बहियां।॥ 
नव नख चंद किरन मंडल छबि हरत ताप सुमिरत सन महियां। _ 

(छीतसवामी? गिरिधरन श्रीविवुल सुजल बखान सकति ख़ाति नाहियां। 
( पद सं, ४१ ) 
भत्तल भवच-जलधि की तरल तरक्षों में यद्ध जीव वहा रद्दा है। दुष्ख 
दारिद्रय की अनुपल प्रवद्ध मान्‌ पीडाक्षों के थपेदों से त्रस्त हो, क्षमाव 
और चिवशताओों के भेंवर-जाल में फेस कर, कूछ-किनारों से बहुत दूर 
भटकता -बद्दधकता किसी सुखद आश्रय के छिये बच्द प्रतिक्षण इच्छुक है । 
बाँद्द पकड़ कर उसे कोह गन्तव्य स्थछ को पहुँचा दे, इसके लिये वह सतृष्ण 
नेत्नों ले चारों दिशाक्षों में देख रहा है। सौभाग्यवद्ष इस भवसिन्धु के 
बीच सम्बल रूप श्रीवल्धमनन्दन दिखाई पढ़ते हैं भौर वह अपने उन्हीं 
कभल-कोमछ, सकता तताप-दाप- निवारक ग्रुरु-चरणों की शीतल छाथा 
में गहरी निष्ठा और आत्म-विश्वास॒ के साथ क्षाक्रय ग्रहण करता है। एक 
भोर क्षगमम भवसिन्धु है तो दूसरी क्षोर सुगम कृपा-सिन्‍्धु गुरुचरण ! 
सापक्रे तित-लनूतन-विकासमान्‌, कृपाज़्योनि-पुक्ष चरण-नखतों में फोडि- 
कोटि चन्द्र+किरणों की क्षाभा-सतत सुधा-सिश्चन-समर्थ सुधांशु की क्षमर 
शीतल छाया सन्निहित है । स्मरण मान्न से ही संखार-तापों का निवारण 


होता है, ऐसे हैं. श्रीविहवलेशप्रभुचरण-श्रुतियों से सी - सुबश-गान 
जिनका अक्षद्यक्य है। ; 


प्रभु से मिलने. से . साधरू शुरुचरणों-डस एक मात्र ' हिंतू ? में कवि 
की कितनी दृढ निष्ठा है। हरि और द्रिभक्तों के बछ पर ही तो-उनके 
अमुमद्द की झाशो ही पर तो वह अचंछम्बित हैं। मन, कर्म और वाणी 
से उनकी कृपा-प्राप्ति ही उसका बत द्वै-भरोसा है-- 
मोकों बढ है दोऊझ टौर कौ । 
इक बल मोकों हरिभक्तनि को दूजें नंदकिसोर को ॥ 
' मन क्रम बचन इहे शत लीनों नाहि सरोसों और की । 
'छीतस्वामी ' गिरिघरत भरीविद्वल अ्र.बलुभ सिरमौर कौ || 
( पद से, ३८० ) 





३१ 


इस प्रकार कवि को क्षपना वाब्छित ' हितू ! सिर हे 
अपने प्रियतम ले मिलन करा दिया । क्षत्र तो वे छावण्य-निधि | 
निर्निमिध दश न में निरत हैं। उल्र विकक्षण, नित नवीन-वद्ध मान रूप के 
शवर-जाल में जब एक बार फँस गये, फिर डलसे मुक्ति केसे सम्भव दे! 
उस सौमभाग्य-थ्री से आ्षपूरित नख-सिख-सौन्दयय के दर्शान बिना उन्हें एक 
पल भी चैन नहीं । सुनिये-- 


प 


मैननि निरखे हरि को रूप । 

निकसि सकत नहीं लावनि निधि तें मानों परथो कोऊ कूप ॥ 
छीतस्वामी ! गिरिधरनम विराजित नख-सिख रूप अनूप। 
बिल्लु देखे मोहि कल न परत छिल्रु सुभग' बदन छांब जूप॥ 
( पद सं. १०४ ) 


समग्र भनन्‍तः और बाह्य वृत्तियां उस सौन्दर्या-पुञ्ष में जाकर अधि- 
निष्ठित हो जाती हैं | मन की गतियों का सिमिट कर पुश्षीभूत द्वो जाना 
और एक केन्द्र में उनका समाद्वित होना ही तो साधना की चरम कोटि ह- 
चिन्तन और समाधिस्थता का उत्कृष्ट रूप है। भपनी इसी स्थिति को कवि 
किसी रूप-सुधा-छकी एवं गीत्ति-माधुरी से भाकृष्ट गोप-बाका की चाणी 
में चित्रित करता है-- ह 


मुरली सुनत गईं खुधि मेरी । 
शृह कारज सब भूलि गईं मोहिं सपत करति हों तेरी ॥ 
इकटक  छागि सुनति स्मवननि पुट जेसे' चित्र चितेरी। 
« छीतस्वामी ! गिरिघर मन करख्यो इत इत उत चले न फेरी॥ 
( पद से. १०८ ) 


रागात्मिका बृत्ति द्वी रस है, सौन्दर्य है, सज्लोत हैं। तात्विक 
इंष्टि से, तीनों का ु मौछिक स्वरूप एक ही हुे-लसत्य-शिवं-सुन्दरम । 
जहां रस दे, वहां सौन्दर्य है और जहां सौन्दर्य दे वहां सब्ीत 
स्वतएवं आपूरित हैं। नन्दनन्‍्दत के प्रेम-रस और सोन्दय-केन्द्र 
से ही उनका वेणुनाद निस्सत है । इसीडिये ब्रज-छलनाओं का हृदय उनके 
प्रियतम के भनुराग-राग एवं माधुये की भांति ही, उनके वेशु-सेंगीत की 
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घर 


मधुरिमा से भी क्ाकृष्ट द्वोता दे। वे श्रषण -पुरों से अनुक्षण उस गीति- 
माधुरी को पी-पी कश भी नहीं क्षघाती | जहां से बंशी की मादक ध्वत्ि 
भा रही दे, उसी ओर किसी चितेरे के रेखा-चित्र की भांति अडिग, सूक 
कौर जड़वत्‌ कर्णपुरों को छगाये बेढी हैं। मानों -सौन्दर्य-पान की कान 
क्षोर नैश्नों की क्षमता एकोमूत हो गयी हे-शब्द क्षोौर रूप-ग्रहण की शक्ति 
श्रवणों में ही लमायी हुई है। रूप-साधुरी और वेणु-ध्वत्ति भें कितना 
एक्रास्मभाष है । ः 


इस द्विविध माधुर्या के निरन्तर कास्वाद के छिये दी, कषि इृत्ल 
वातावरण से एुक क्षण भी विछग द्ोना नहीं चाहता। उप्तकी आन्तर 
अभिलाषा दै--- 
अद्दी चिघना तोष अंचरा पसारि मांगों 
जनमु जनमु दीजे याही ब्रज ब्लियों | 
अदहीर की जाति समीप नंद घरू 
घरी घरी घनस्याम हेरि हेरि हँसियो ।' 


दंधि के दान मिस्र बज को बीथिनि में 
झकझोरन अंग अंग को परसियो॥ 
' छीतस्थामी ” गिरिधरत श्रीविद्ठल 
सरद रेमनि रस रास को बिलूसियो ॥ ( पद से, ११७ ) 
किसी ब्रजञ-सुन्दरी की यद्ध कामना कवि के जीवन में फल्नित हो सकेगी ? 
वर्यों नहीं ? क्षनन्‍्य भक्त हरि से कब विछंग दो लकते हैं ? “अंचरा पसारि! 
मांगी हुईं वितय भरी भीख की झोली क्या खाली रद्द सकती है? पुण्यमथी 
ब्रंज-भूमि की गोद में, नन्दनन्दन के समीप, प्रियतम  शयामसुन्दर के पल-- 
पंछ प्रफुछित सुख-पतरोज के दर्शन से ऊँची कामना भौर क्या द्वोगी | भक्षे 
ही इसके लिये अद्दीर की सी छोटी जाति में जन्म लेना पडे १ ' दचि के 
दान मिल्र ब्रज की बीथिनि में श्कझोरनि अंग अंग को परसिबो! तभी तो 
सम्भव है और तभी ' सरद रैंनि रल्ल रास कौ बिकसिवांँ ! 
छीतस्वासी सरीखे जन्तरह् भक्त सखा ही ऐसी पुण्यकामना करने और 
डसके प्रतिफलित सुख के भास्वाद पाने में समर्थ हैं । यही भाव और भक्ति 
की क्षात्माभिव्यक्ति भौर भात्मनिष्ठा का उज्ज्वल स्वरूप दे । 





“.छीतस्वामी ” 
झ् 


वर्षोत्सव 


६५ न 


॥६ 


मंगलाचरण- 
र्‌ 


राधिका-रेन, गिरिधरन, गोपीनाथ, 
मदनमोहन, कृष्ण, नठवर, बिहारी | 
रासक्रीडा-रसिंक, ब्रजजुबति-प्रानपति, 
सकल दुखदरन, गो-गननि चारी ॥ 
सुखकरन, जग-तरन, नंद-नंदन, नवल 
गोप-पंति-नारि-बछम छुरारी । 

* छीत-स्वामी ! सकल जीव उद्धरन-हित 
प्रगट वकुब-सदन दल्लुज-हारी ॥ 





२] छीतस्वाभी : 


राघाष्टमी (बधाई )- 

| ै हि [ कल्याण 
सकछ अुवन की सुंदरता बृषभानु गोष के आई री।। 
जाकौ जसु गावत सब, सुनित्नन, निगम, चतुग्मुख बाईरी ! ॥ 
नवल किसोरी, रूप गुन स्यामा कमला-सी ललचाई री [। 
प्रगटे पुरुषोत्तम श्रीराघा हे विध रूप बनाई री!॥ 
उमगे दान देत विप्रनि को जसु जो रहथो जग छाई री !। 
'छीत-स्वामी' गिरिधर को चेरो जुग-जुग यह जसु गाई री ! ॥ 


श्स- 


:। 
[ बसंत 


घुकुलित बकुल मधुप-कुछ कूजे, प्रफुलित कमल शुलाब्र फूछे । 
मंगल गान करत कोकिल-कुल नव मालती लता लगि बुले ॥. 
आइ जुबति-जूथ राप्त-मंडल खेलत स्पाप्त तरनिजञा-कूले | 
'छीत-स्वामी” बिहरत बृंदाबन गिरिधर छाले करपतक - मूले | 
छे 
ह [ भलार 


नागरी नवरंग कुरवेरि मोहन-सेंग नोंचे । 
कटि-तट पट फिंकिनी कल नुपुर-रव रुनझुन करे 
- नितेत, करत चपल चरन-पात घात सोचे ॥ 
उदित प्रुदित गगन सघन घोरत घन-मेद भेद, 
,कोकिल कल गान ऋरति पंचम सुर बाँचे ॥ 








चर्षोत्सव [३ 


“छीत-स्वामी ” गोवधेननाथ हाथ वितरत रस, 
बर विलास बुंदावन-वास प्रेम रॉँचें ॥ 


(कु 
" [ इसन 
लाल-संग शस-रंग्ग छेत मान रसिकर खँनि, 


ग्रग्नता, ग्रग्नता, तत तत तत थेई थेई गति छीने ॥ 
सरिगमपधनी, गमपधनी धुनि सुनि ब्रजराज-कंवर गावत री ! 
अतिगति जतिमेद्सहित ताननि नवनननननन अनिभनि गति छोने॥ 
उदित मरुदित सरदचंद, बंद छुटे कंचुक्ली के 
वेभव भ्रुव निरखि-निरखि कोटि काम हीने॥ 
विहरत बन रास-बिलास, दंपति वर ईपद हास 
€ छोत-स्वामी ” गिरिघर रस-बस करि लीने ॥ 


गो-क्रीडा- 


द्द्‌ 
[ सारंग 


खरिक खिलावत गांइनि ठादे । 
इत नैंदलाल ललित, लरिका उत गोप मद्दावल गाढ़े ॥ 
खुनि निज नाम ने चुकी, निकसी, बल बछरा जब काद़े । 
अपनी जननी के जालु छागि पय पीवत नवल असाढ़े ॥ 
नाचत, गावत, बसन फिरावत, गिरि की सिखर पर चाढ़े । 
“ छीत-स्वामी ' हम जब ते बसे ब्रज सेल सकल छुख बाढ़े ॥ | 














४] 


श्रीगु्साइजी की बधाई- 


हि 


जब्र ते भूतल प्रगट भए | 
तव ते सुख बरसत सबहिनि पर आनंद अमित द्ए्‌ ॥ 


श्रीवक्ठभ-कुल-कमल अपित रवि, अनुदिन उदित भए । 
' छीत-स्वामी ” गिरिधरन श्रीविद्ल जुग-जुग रात्र जए ॥ 


८ 


[ देवगंधार 
जे श्रोवक्ठभ-राजकुमार । हि 

पर पाखेड-कपट खंडन कर, सफल वेद-धुर-घार ॥ 
परम पुनीत, तपोनिधि, पावन, तन-पतोभा जित मार । 
दुरित दुरेत अचेत प्रेत मति हतित पतित-उद्धार१ ॥ 
निञ्र मति सुदृह सुकृत कृत हरि-पद नव विध भजन-प्कार | 
निज मुख कथित क्ृष्ण-लीलामृत सकल जीव-निस्तार ॥ 
नहीं मति नाथ ! कहाँ लौं बरनों अगनित ग़ुन-गन सार । 
: छीत-स्वामी ” गिरिधरन श्रीविद्वल प्रगट कृष्ण-अवतार ॥ 


* $ 
अब के द्विजबर व्हैं सुख दीनौ । 
_ तब के नंद जसोदा-नंदन व्दे हरि आनेंद कीनो ॥ 


३ देखो “ इतित पतित ” की वार्ता से. ७० ह 
(दो सो बाबन वे, वार्ता पत्र ४८३ कांकरोली प्रकाशन ) 


[ देवगेधार 


छोतस्वामी 


[ देवगंधार 


वर्षोत्सव हि [क 


तब कीनो गोपाल-रूप, अत्र वेद सम्रति दृह कीनौ । 
*छीत-स्वामी ” मिरिधरन श्रीविद्वुल भक्तकृपारस भीनौ ॥ 
१० 
[ सारंग 
प्रगठ ब्रह्म पूरन या कलि में, प्रगटे श्रीविद्वलनाथ ! 
... पतित-पावन मनभावन, जे पग घरत हैं तिन हीं, माथ ॥ 
(0 भवसागर अपार तर को अवर्लंबन दे तिन ही हाथ । 
'छीत-स्वामी ' गिरिषरन श्रीविद्ठल गावत गुन-गन-गाथ ॥ 


११ 
[ बिलावल 


सुखद रसरूप श्रीविहलेस राह । 
वेद वदत पूरन पुरुषोत्तत, श्रीवक्ठभ-गृह प्रगटे आइ ॥ 
अद्भुत रूप, अलौकिक महिमा, अति सुंदर मन* सहज सुभाई। 


* छीत-त्वामी ” गिरिधरन श्रीविद्ल अतुलित* महिमा कहिय 
ने जाई ॥ 


श्र । 
[ खारंग 
हरि-मुख-अनल, सकल घुर मुनिश्ुख 
तिन-तन धर्म धारि धुर छीनी | 
थिर॒ राख्यो मख-भाग लोक सघुर 
निज मरजाद भक्ति भी कीनी ॥ 


१ वर २ अगनित 

















की 
। 
॥! 
! 
३ 


| 


तब ही' तें सगुन-उपासन सेवा 
भई पत विमल लोक, सुर-हीनी । 
'छीत-स्वामी ” गिरिषरन श्रीविदल 
सत्र सुख-निधि अपुने को  दीनी । 
१३ 
[ सार॑ग 


श्रीविदलनाथ अनाथके नाथ, सनाथ भए अपने जिये शी । 
नेननि नेह जनावत ताफ़ो' जाही के वतन वल्भ हिये री ॥ 
पुरुषोत्तम प्रगट भए हैं, अभय दान भक्तनि दिये री । 
'छीत-स्वामी” गिरिधरन श्रीचिद्वल ते वड़भागि, भजन किये री ॥ 
१७ 
[ खारंग 
पिय नवरंग गोव्धनधारी । 

अभिनत्र रस॒पिंगार सरस श्रीविद्वुल प्रभु चित-चारी । 
छुखद सरूप, सुखद हित चितबनि, बृदाविपिन-विहारी । 


 छीत-स्वामी ? सुख सुलभ सुपथ श्रीवलह्भ-मत अनुसारी ॥ 


१५ 


( सारंग 
जे. बलुदेव किये पूरन तप, तेह फल फलित श्रीवह्रम-देह । 
जे गोपाल हुते गोकुल में तेड अग्र आनि बसे करि१ गेह ॥ 


१ निज 





वर्षोत्सव ॒ [७ 


जे वे गोप-बधू ही ब्रज में तेह अब वेद-रिचा भई येह । 
'छीत-स्वामी ” गिरिधरन श्रीविहल तेह एए, एए तेइ, कछु 
न संदेह ॥ 


श्द्‌ 
[ हमीर 


प्रगटे माई ! सकल कला गुन चंद । 
श्रीवक्ठम-सुत अगाध सुंदर, श्रीविदल सुख-कंद ॥। 
चरसत भक्ति-प्रवाह सुधा-रस पीवत संत सुछेद । 
“छीत-स्वामी * गिरिघरन श्रीविद्वल पूरन परमानंद ॥ 

५७ 
[ ईइमन 
श्रीवह्ठप्त-लाल के गुन गाऊं। 

माधुरी-माधुरी मूरति देखि आनंदू-सदन 
मदनमोहन नेननि सेननि पाऊं ॥ 
श्रीवल्ठम-नंदन जगत-बेदन, सीतल-चंदन, 
ताप-दरन एई महाप्रश्भ॒ इृष्टकरन, चरननि चित लाऊं। 
€ छीत-स्वामी ” मन बच क्रम, परम धरम, 
एई मेरे लाडिलो लडाऊं ॥ 


« २८ 
हे [ ईमन 


गए पाप ताप दूरि, देखत दरस परसि चरन । 
हो तो एक पतित, तुम्हारो पतित पावन विरुद, 
. हो तुम जगत के उद्धरन ॥ 


कट पल >> लन लक कक ु 
# छीतस्वामी-वार्ता ( दो. वे. वार्ता तृभ्माग पत्र ३९१ कांकरोली प्रकोशन ) 








तु छीतस्वामी 
स्तुति१ हा करि ने सकृत, सकल कला पूरन तुप 
जानत हो' तिहारी सत्र विध अनुमरत । 
'छीत-स्वामी ? गिरिवरधर तसेई श्रींविद्ठुलेस 
तुम्हारी हो! जनम-जनम सरन ॥ 
१९ 


[ कान्‍्हरो 
प्रगटे श्री विद्वलनाथ आजु धनि भाग हमारे । 


द्रसत त्रिविध ताप तन तें गए, भवसागर तें तारे ॥ 


साँवरे अंग बदन पूरन चँद प्रगट* होत मानों जगत उज़ारे। 
' छीत-स्वामी ” गिरिघरन श्रीविद्ठुल वहुम-नेद रे दुलारे । 


२७ 


है । [ कानन्‍्हरो 
| श्रीवि्ल प्रश्न जयत-उधारन देखे भूतल आए री । 
नख-सिख सुंदर रूप कह्दा कहों ! कोटिक काम लजाए री* ॥ 
अनेक जीव किये जु कऋृतारथ, ख्वन घुनत उठि घाएरी। 
सरन-मंत्र खबननि सुनाइके पुरुषोत्तम, कर गहाए री ॥ | 
सेस सहस्रप्रुख निसि-दिन गावत तोऊ पार न पाए री । 
* छीत-स्वामी ! गिरिधरन श्रीविदल प्रेम प्रतीति बंधाए री ॥ 
२, जब शासित सेत करिओ पे कहि न परत गुन-निधान, जानत हों 
सकल कला पूरन और तेई आगर्नि सरन । ( पाठमेद ) 
२ देखियत जग उजियारे ( बंध; ६।४ ) ' 
३ राज- 


४जनु जाए री 





वर्षोत्सच [ 
२१ 
[ कान्‍्हरो 
श्रीवक्ठम-गृद् विद्वल प्रगटे सकछ भक्तनि द्वितकरारी । 
सुनि उमगीं नारी प्रफुलित मन पहिरे झूमक सारी ॥ 
कंचन थार साजि लिये कर मोतिनि मांग सवारी । 
रूप देखि रतिपति मोहित व्हे कोटि मौति बलिहारी ॥ 
दान देत हैं श्रीवक्भ प्रभु जो जाके मन धारी | 
* छीत-स्वामी ” गिरिवरन श्रीविह्व७ भक्तनि के हितकारी ॥ 


रर 
- ' थ [ सांरंग 
7 श्रीषिहुलेस चरन चारु पंकज-मकरंद छुब्ध 
गोकुल में सनक संत करन नित्य केली । 
पावन जहाँ चरनोदक संतत सुरसरी बह 
ताप दूर दहे बदन-भ्रिंदु बेली ॥ 
भूतल क्ृष्णावतार, प्रगठ ब्रह्म निराकार, 
. सींचत हरि-भक्ति निराधार निर्मेल बेली । 
€ छीत-स्वामी ' गिरिधर लीला सब फेरि करत 
घेनु-हुह गोप-निवास संग हाथ पाट सेली .॥ 
२३ ह 
[ सारंग 
श्रीगोकुल में प्रगट बिराजे' श्रीविहल पुरुषोत्तम रूप । 
दरसत ही गए पाप सबनि के हैं ए अखिल लोक के भूप ॥ 
घ्‌ू्‌ 





१० ॥ छीतस्वामी 


४ सेबा-रीति बताई विधि-प्तों अपने मन की परम अनूप । . 
' छीत-स्वामी ! श्रीविदरल-आर्गे और पंथ जैसे' जल-कृप ॥ 
२४ ह 
[ देवगधार 
श्रीवयल्ठभ-नंदन की बलि जाएं । 
जे गोवर्धन बसत निरंतर गोकुल जिनि कौ गाउः ॥ 
जे द्वारावती जदुकुल-नाइक, मथुरा जिनि कौ ठाऊं । 
जे धंदावन केलि करत हैं निरखत छवि न अधाउ: ॥ 
वामन-रूप छलयों बलिराजा, तिनि के चान चित लाऊं। 
' छीत-स्वापी ! गिरिधरन श्रीपिहल कहियत जिन कौ नाऊं ॥ 
५७, 
ह [ बिलावल 
प्रगट प्राची दिसि पूरन चंद । 
प्रगट भए श्रीवक्ठम के गृह, सुर-नर-प्ुनिःमन भय आनंद ॥ 
अदूशुत रूप, अलोकिक भद्दिमा, जननी तात यों भारुयों । 
'छीत-स्वामी ” गिरिधरन श्रीविद्वह्ल लोक वेद-मत राख्यौ ॥ 


श्द् 


है [ बिलावकछ.... 
. धनि-धनि श्रीवक्ठभ जू के नंदन श्रीविद्वल, चरन सदा निज-पावन । । 
27.“ जुगपदकपल विराजमान अति महिमा बहुत सदा मुनि गावन ॥ | 


६०४९ ४३8५0 


. सेवा करौं, भजौं मन दृढ सोइ त्रिविध भांति के ५५ नसावन । 
' छीत-स्वामी ! गिरिपरन श्रीविदल बरसत कृपा सभे य-भाषन ॥ 





बघर्षोत्सव ह ; [ ११ 


२9 
। [ कान्हरों 
देखत तन के जिविध ताप जात, श्रीवक्ठम-नंदन चंद | 
भजि गए सब्र दुरित दूरि, अक्तनि की जीवन-मूरि 
मानिनी आनंद-कंद ॥ 
श्रीविहलनाथ विलोकि बढ्यो सुख-सिंधु की उठत तरंग 
मिटि गए दुख-दुंद । 
' छीत-स्वामी ” गिरिघरन श्रीविहलेस के 
गुन गावत खति-छंद ॥ 
२८ 
ँ [ केदारो 
श्रीविद्दल प्रगटे ब्रज-नाथ । 
नंद-नेंदन कलियुग में आए निज्र-जन किए सनाथ ॥ 
तब असुरनि को नास कियों हरि, अब माया-प्रत नासे' । 
तब गोपीजन को सुख दीनों, अब निज्र भक्तनि पासे ॥ 
तब के वेद-पथ छांडि रास-भिस नाना भांति बताए | 
अब के ख्री-सूद्रादिक सब्र कों ब्रह्म-सम्बन्ध कराए ॥ 
इहि विध प्रगट करी श्रज-लीला श्रीवक्ृभराज-दुलारे । 
* छीत-स्वामी ! गिरिधरन श्रीविहल इन को वेद पुकारे ॥ 


२९, ह 

' [ कल्यान 
विहरत सातीं रूप परे । 

सदा प्रगट श्रीवक्ठम-नंदन द्विज-कुल भक्ति बरे ॥ 





५) 
| 


छीतस्वापमी 


श्रीगिरिधर राजाधिराज ब्रज्ञ राजत उदे करे । 
शोगोविंद इंदू जग किरननि सींचत सुधा खरे ॥ 
श्रीबालक्रृष्ण लोचन विस्ताल देखि मन्मथ कोटि टरे । 
घने लावन्य दया करुना निधि श्रीगोकुलनाथ भरे ॥ 
श्रीरघुपति, जदुपति, घनसाँत्रल फुनि ज॑न सरन परे । 
' छीत-स्वामी ' गिरिधरन श्रीविट्ठल जिहिं भजि अखिल तरे' ॥ 
ई ७9 
[ कान्‍हरो 
श्रीविहल कौ जनम भयौ सुनि वजजन अति सुख पाए री ! 
नानाविध सिंगार साजिके अति घुख में उठि धाए री ! ॥ 
निरखि सु्खारविंद की सोभा कोटिक काम लज्नाए री । 
नैन चकोर पीवत रस अमृत, तन की तपति मिटाए री ॥ 
सुर नर मुनिजन थके विमाननि कुसुमनि वृष्टि कराए री । 
* छीत-स्वामी ? गिरिधरन श्री विदल भक्तनि हित भुव आए री ॥ 


३१ 


[ कानन्‍्हरो 
सुधर सहेली सब मिलि आंबौं, गावौ मंगल गीत । 
 श्रीवक्रम-ग्रृह प्रगट भए हैं जो चाखत नंबनीत ॥| 
पौस असित नौमी कौ सुभदिन सरसः लग तहें सीत । 
सौ कुमकुम करो उबटनों पहिरावौ पट पीत ॥ 
ऑगन लीपो चौक पुरावौ चीतौ भींत पछीत ॥ 
* छीत- स्वामी ” गिरिधरन श्रीविद्वल बजत बधाई जग जीत ॥ 





| 
' 
| 
| 








वर्षत्सव ह | १३ 
३२ 
ह [ खारंग 
बिराजत वछभराज-कुमार । 
श्रीगिरिधर गोपिंद सुखद, अति बालकृष्ण जु उदार ॥ 
ब्रज-बछम श्रोगोकुछेश हैं जस-पसरूप निरधार । 
जीव अनेक किए जु कृतारथ महिमा अपरंपार ॥ 
श्रीरघुपति जदुपति भक्तनि के जीवन प्रान-आधार । 
श्रोघनस्याम मनोरथ पूरन सकल खुतिनि के सार ॥ 
कलिजुग-जन सब दुरित जानिके आए श्रुव हितक्रार । 
' छीत-स्त्रामी ' विद्वलेस-सुबन सब प्रगट क्रृष्ण-अवतार ॥ 
रै३ 
[ सारंग 
विमल जस श्रीविहलनाथ कौ । 
अुवन चतुदस मानों प्रगट भयों महिमा खुतिगाथ कौ ॥ 
पतित सब पावन करि लीने इृहि प्रताप कुंज-द्ाथ कौ ॥ 
* छीत-स्वामी ” गिरिधरन श्रीविह्वल राखत सरन अनाथ कौ ॥ 
३४ 
का [ सारंग 
.. लाडिले श्रीवक्ठभराज-कुमार । 
बलि-बलि जाऊं मुखार॒बिंद की सुंदर अति सुक्ुमार ॥ 
भगवत-रस मधि लोचन छांके करुना-सिधु अपार । 


मिलन 





श४ ] द छीतस्वामी' 
निज्र स्वामिनी भात्र निधि झलकत निसि-दिन करत विहार । 
सदा करत हैं श्रीगिरिराज की सेवा पुष्टि-प्रकार ॥ 

इन के चरन सरन जे आए मिटे सकल झंजार | 

' छीत-स्वरामी ' गिरिधरन श्रीविद्ुल सकल वेद कौ सार ॥ 


१५ 
है | [ काहन्रो 


अंधकार जाके मन के मिटि गए सो पिय के उर भांझ रही ॥ 


निसि-दिन नाम जपों या मुख तें श्रीवल्ठभ विहलेस कही । 
* छीत-स्व्रामी ! गिरिघरन श्रीविद्ल अब जो भई सो कबु न भई॥ 


३६ 
| सारंग 
गो-बलछभ, गोवर्धन-बलृम श्रीपक्रम गन गने म जाई। 


भुब की रेसु, तरेयो नभ की, घन की बूंदें परत लखाई ॥ 
: जिनके चरन कमल--रज बंदित होत सबे चिंतचाह। 


. “छीत-स्वामी ? गिरिधरन श्रीविद्ल नंद-नेंदन की सब परछाई॥ 


३७ 
ह [ सारंग 
गांइनि सों रति गोकुल सों रति गोवर्धन सो प्रीति निवाही । 


श्रीगोपाल-चरन-सेवारत गोप-पखा सब अभित१ अथाही ॥ 


गो-वानी जु वेद की कहियतु श्रीभागवत भरे अवगाही । 
छीत-स्वामी ” गिरिपरन श्रीविद्ठल गोधन* की खुर-रेनु सराही ॥ 


१ भनत २ गांइति ; 
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३८ 
[ सारंग 


े नवरंग! गिरिगोवर्घन-धारी । 

” बलि-बलि जाऊं प्रुखारविंद की सुहृद-सुहित सुखकारी ॥ 

सहज उदार, प्रसन्न, कृपानिधि दसस-परस दुखहारी । 

अतुल प्रताप तनिक तुलसीदल मानत सेवा भारी | 

* छीत-स्वामी ” नवरंग विसद जसु गावति गोकुल-नारी । 

कहा बरनों गुन-गाथ नाथ कौ ? श्रीब्रिद्वल हदे-बिहारी !। 

३९ 
[ बिहागरो 
भई अब गिरिधर सों पहिचान । 

कपट रूप धरि छलन" गयो हीं पुरुषोत्तम नहिं. जान ॥ 

छोटी बड़ों कछू नहिं जानत* छयौ तिमिर-अग्यान । 

6 छीत-स्वरामी ' देखत अपनायो श्रीविह्वल क्पा-निधान ॥ 

90 
( विभास 
| हमारे श्रीषिहलनाथ धनी । 

।” भव-सागर तें काद़ि महाप्रश्भु राखि सरन अपनी ॥ 
निसि-दिन तिहारी नाप्ठु रटत हैं सेस सहख-फनी । 
“छीत-स्वामी ” गिरिधरन श्रीविहल त्रिसुवन-पुकुठ-मनी ॥ 
१ मेरी अखियां के भूषन गिरिधारी ( पाठमेद ) 

२ छल के आयो ३ जाकों छाइ रहयौ अग्यान 


के छोत-स्वामी की वर्ता ( दों वें, की वार्ता तृ. भाग पत्र २८८ 
( कांकरीली प्रकाशन ) 





अत 
जया 
| न 


४ 
| गीडी 
हों चरणातपत्र की छहियो । 
कपा-सिधु श्रीवक्भ-नंदन बच्लौ जात राख्यो गहि बहियों ॥ 
नव नख चेद-किरन१ मंडल छवि हरत ताप, सुमिरत मन महियों | 
' छीत-स्वरामी ” गिरिधरन श्रीविद्ल पुजस वखान* सक्ति लुति 
नहियों ॥# 
घेर 
[ इसने 
जब लगि जमुना गांश गोवर्धन गोकुछ गांउ गुस्सोई । 
जब लमि श्रीभागवत कथा-सस तब लगि कलिजुग नॉई ॥ 
जब लगि सेवक, सेवा भाव-रस, नद-नेंदन सों श्रीति छखोई । 
'“छीत-स्थामी गिरिधरन श्रीविद्ठल प्रगदे भक्‍तनि को सुखदोई || 
४३ 
; [ नट 
हम तो श्रीविहलनाथ-उपासी । 
सदा सेवों श्रीवक्ृभ-नंदन कहा करों जाइ कासी ॥ 
छांडि नाथ और रुचि उपजाबे, सो कद्दिये असुरासी । 
 “छीत-स्वामी ” गिरिधरन श्रीविदल बानी निगम-प्रकासी ॥ 


3 शरद मंडक्क छवि हरत ताप 
* बखानत छुति २ नहियां ( प्रचलिल पाठ ) 
.* छीतस्वामी-बार्ता ( ४. पेंही-पतन्न २९० ) 














चर्षोत्सच [ २१७ 
छछ हि 
[ गोडी 
बोलें श्री वकम-नेदन मेरे ! 
अब कछु मोहिं नांहिनें करनो गहे चरन चित चेरे ॥ 


हहै सरूष सुकृत.सब को फल, कित कोठ और बतावै «५... 
सो-जो तृषित छुर्सरी के तट कुमति कूप खनावे ॥ 


जुग-जुग गज करो भक्तनि हित वेद पुरान बखाने। 
* छीत-स्वामी ” गिरिधरन श्रीविहल सोह गोवर्धन राने ॥ 
घ 
[ कान्हरो 
श्रीविदलनाय-कृपा-छवि ऊपर सर्वसु न्‍्योछावरि छे कीनों। 
कोटि-कोटि यों सुनत ही मानत गुन अनेक ज्यों गहि लीनों ॥ 
ताही के वे बस जु सदा हैं जोही पिया के रेंग भीनों। 
' छीत-स्वामी ' गिरिधरन श्रीविद्वल कद्दा कहीं ? जो सुख दीनों ॥ 
छ्द 
.. [ कानन्‍हरो 
श्रीविद्वलनाथ सब्रनि सुखदाई मो मन माई ! अठक्यो री । 
लोक-छाज कुल की मरजादा सो अब्र सब ले पटक्‍्यौ री ॥ 
- जब तें बदन की सोभा देखी तब तें चित व्ही ठठक्यौ री । 
' छीत-स्वामी ' गिरिधरन श्रीविह्वल लगे नेननि में, न खटक्यौ री ॥ 


४७ 
[ कानन्‍्हरो 


श्रीविद्लनाथ वसत जिंय जाके ताकी प्रीति रीति छवि न्यारी । 
प्रफूलित बदन-कांति, करुनामय नेननि में झलकें गिरिधारी ॥ 
इ 





श्ट छी 
रद ] छीतस्वामी 


उग्र स्वभात्र, परस पुरुषारथ स्वास्थ-लेस नहीं संसारे । 
आनंद रूप करत इक छिन में हरि जू की कथा कहत विस्तारी ॥ 
मन-वच-क्रम जासों सेंग कीनों पायौ बज-जुबतिनि सुखकारी । 
' छीत-स्वामी ! गिरिपरन श्रीविद्वल गुत-निवान, गोवर्धनधारी ॥ 
४८ 
[ कान्हरो 
|3 
रसिकराइ श्रीवह्ठभ-सुत के भजहु चरनकप्ल सुख-दाइक । 
बाल अकाल (१) रह्दित पुरुषोत्तम प्रगट भए श्रीविहर नाइक ॥ 
देवलोक, भ्रुव लोक, रसातलू उपपा को नाहिंन कोए लाइक । 
पार पदार्थ भहऊूनि पायें अष्ट महासिद्धि द्वारे पाइक ॥ 
पदल-इंदू वरपत निसि-बासर पचन-सुधारस भक्ति अधाइक । 
' छीत-स्वामी ” गिरिधरन श्री विदवल पावन पतित, निगम जस गाइक॥ 
४९ 
_ कल्यान 
ब्रज में श्रीविहलनाथ बिराजें । 
जाको परम मनोहर श्रीमुख देखत ही अथ भाज़ैं ॥ 
जाके पद-प्रताप ते निरभे सेवक जन सब गाजैं । 
' छीत-स्वामी' गिरिधरन श्रीविदल भक्तनि के द्वित राजे ॥ 
९९० 


[ कल्यान 


जांचों श्रीविहलनाथ गुर्तोई। 
पन-क्म-बच मेरे श्रीबिहह और न दजौ साई ॥ 
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ओरे जाचौं जननी लाजे, करों इनके मन भोंई। 
' छीत-स्वरामी ” गिरिघरन श्रीविदल तन-त्रयताप नसौई ॥ 
५१ 
ह [ कल्यान 
गाऊं श्रीवक॒भ-नंदन के गुन, लाएं सदा मन अंग सरोजनि । 
* प न 
पाऊ ग्रम-प्रसाद ततब्छिनु, ध्याऊं गोपाल गहे चित चोजनि॥ 
न [। घ्े 
नाऊं सीस, लड्याऊं लाल, आयो सरन यहै जु परोजनि | 
' छीक-स्वामी ” गिरिधरन श्री विह्चल ऊपर बारों कोदि मनोजनि ॥ 


वसनन्‍्त- 
५२ 
[ वसनन्‍्ध 
गोबघेन की सिखर चारु पर फूली नव माधुरी जाई। 
मुकुलित फल दल सघन मंजरी सुमनस-सोभा बहुते भाई ॥ 
कुसमित क्ुंज-परज द्रोणी ह्ुम निश्वेीर झरत अनेक ठाई। 
६ छीत-स्वामी ' ब्रज-जुबति जूथ में बिहरत तहाँ गोकुल के राई ॥ 
५३ ह 
[ बसन्‍त 
छाल ललित ललितादिक संग लिये 
बविहरत री वर बसंत रितु कला-सुजान । 
फूलनि की कर गेदुक लियें, पटकत पट उरज छिये 
हसत लसत हिलिमिलि सब सऋल (कला) शुन-निधान ।। 





२० ] छीतस्वामी 


खेलत आति रस जु रथौ, रसना नहिं ज्ञात कहथौ 
निरखि परखि थकित रहे सघन गगन ज्ञान । 
' छीत-सस्‍्वामी ' गिरिधरतु, श्री विदछ-पद-पश्च-रेनु- 
पर अताप महिमा तें करत कीरति गान ॥ 
। ५्छ ह ह 
ह ( घसनन्‍्त 
आयौ रि-राज साज, पंचमी वर्सत आज 
मोरे हुम अति अनूप अंब रहे फूली । 
वेली लपटी तमाल, सेत पीत कुसुम लाल 
उडवत रंग स्थाम भाम संघर रहे पझूली ॥ 
रजनी सब भई स्वच्छ, पस्ति सप विमल पच्छ 
उड्डगन-पति अति अकास बरसत रस मूली । 
जति, सति, सिद्ध साथ, जित-तित तजि भाजे समाध 
विन जटी, तपसी भए प्ुनि मन गंति भूली ॥ 
जुबति-जूथ करत केलि, स्थामा सुख-सिंधु श्लेलि 
छाज छीक दई पेलि परसि पंगनि कूड़ी ॥ 
वाजत आवज, उपंग, बांसुरी, मृदंग, चंग 
उह सुख 'छीत-स्वामी' निरखि, इच्छा भई छड़ी ॥ 
५८, 
[ बसंत 


बृंदावन बिहरत अज-जुवति-जूथ संग . फाग 
व्रजपति वजराज-कुँब॒र परम पुदित रितु बसंत । 
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चोबा मगमद अबीर, छिर्कत तकि सुमन नीर 
उडवत वंदनः .गुलाल निरखि मुख हसंत ॥ 
फूले बन उपबन, हृच्छ बेल पुहुप कुंजआ रुूच्छ 
गावत पिक, मोर; कीर, उपजत मन सुख लखंत । 
करत केलि रस विलास छीत-स्वाप्ी' गिरिधर सुदास 
श्रीविहलेस-पद्प्रताप सुमिरत सब दुख खसंत | 


बमार- 
ध्द्द्ू 
[ घनाशभ्री 
सुख की साध सब लेहों मोहन ? जान न देंहों ॥घ्रुब॒०॥ 


मधि-सथि सौधों धस्थों भवन में सो अंगनि लपडेहों 

ए निज-संगी सखा तुम्हारे देखो अबे भजेहों ॥ 
कक्‍्यों-क्यों करि फागुन-दिन आयौ करिहों मन कौ भायौ। 
छांडों क्‍यों करि छेल छबीले ! नी वाखरि पायो ॥ 

मो वागौं अति अनुगगो झ्लीनी पाग रुचिर सुखदाइक । 

याही तें व कहति लाडिले! यहे छिरकिवे लाइक ॥ 
इत-उत हेरत कहा लाडिले ! चलो हो गृह के महियों । 
पथे सांचे कह्मो करो किन नातरु गहिद्दों बहियाँ ।॥। 

आजु सवेरे हों उठि बेठी कुचनि कंचुकी दरकी । 

ओऔ केसरि घोरत में मेरी फर-फर भ्रुत्ञ दे फरकी | 
सोई ब आनि बनी है प्यारे ! अगम जनाव जनायौ। 
जान न देदों अयानी उ्हैहों यह मूरति भर पायों॥ 





कं 
न 
तहत 


छीतस्वाप्ी: 


निपुन नागरी ग्ननि आगरी पीतांबर गदि लीनौ। 
भरि जकवारी कछु न विचारी भगकि वारनों दीनौ ॥ 
कछ भेद श्रीदामा हू कौ, नातरु कहा बल इनकौ ? 
इत-उत्त फिरति अकेली, बज में मिलनिया गोपिनिकौ ॥ 
भीतर-मीतर करति भांवतों सुनियत कह क्रिलकारी । 
चित्रविचित्र झगेखनि मोखनि चलत फेंगक-पिचकारी ॥ 
अवीर गुलाल घुमड़ी मढहा पर घुमड़ि रहे मडराए। 
गितु बसंत वरपन को बदरा अरुन सेत व्है आए ॥ 
गोष-बू द में हरूघर ठाहे रोकि रहे निज पौरी । 
ऊपर ते क्ष्णागरु भरि-भरि डॉरति कनक-कमौरी ॥ 


+रन-बरन भए वसन रगमगे तव दाऊ अकुलाए। 
तक लगाई बलदाऊ पाए तोक अठा पे आए ॥ 
छुवछ उतरि पुधि गयौ दौरि जब फमलनि मार मचाई । 
तिद्दि औसर ते न्याव भयौ है घर में बहुत लुगाई ॥ 
तेत् अग्रज इसि क्यों भेया हो ! कहो कहा मतौ कीजे। 
दिये दरेरी चलौ इहि खिरकी छिंडाइ लाल को लीने ॥ 
भरि-भरि फे टनि वृका वंदनि कूदि परे सब खाला। 
जुबति-जूथ में जुवति-भेष तहां राजत हे नंदलाला ॥ 
बंस निरंक गहे' कर अबला चपला ज्यों लपटाई' । 
पकरि लिए महाबल्ली कहावत भेदत-भेदत आई ॥ 
चोवा, चंदन, अगर, कुंकुमा सब अंगनि लपटाई' । 
मांडि मांडि मुख सिथिल-विधिल करि भए एक सप्मुदाई ॥ 





वर्षोत्सच 


पा 
हि] 


कगुवा देन कह्नौ मन भायौ सेवा बहुत मंगायौ । 
आगे काम साधथि रही नीऊझ तव लालनि छिटकायौ ॥ 

जैठे सब बे वन सेवारत वे चढि अटनि निहारे । 

सेननि में फुनि टेर देत हे अंचल हरि पर बारे ॥ 
'छीत-स्त्रामी' तिहि औसर कौ सुख क्योंह न वरन्‍्यौ जाई । 
देखि उजागर बाबा नंदे गिरिधर नंद दुराई ॥ २० ॥ 

| 
[ सारंग 

धुरंगी होरी खेले सौबरो श्रीवृदावन मांझ । 
ब्रज की नवल जु नागरी, घिरि औई' सब सांझ ॥ 

सरस वसंत सुहावनों, रितु आई सुखदेनु । 

माते मधुषा मधुपनी कोकिल-कुल करू वेलु ॥ 
फूले कमल कलिंदजा, केस कुसुम सुरंग । 
चेपक बकुल गुलाब के सोँधे सिधु-तरंग ॥ 

सुबल सुबाहु श्रीदामा पठयो सखा पढाइ । 

वाजे साजे नवरँगी छीने मोल मढाइ ॥ 
रुंज, मुरज, डफ, बांसुरी, भेरिनि को भरपूरि। 
फूंकनि-फेरी फेरिके ऊंचे गई ख़ुति-दूरि ॥ 

ब्रज को प्रेम कहा कहों ! केसरि सों घट पूरि । 

कंचन की पिचकाइयों मारत हैं तकि दूरिे॥ 
ऑधी अधिक अबीर की, चोबा की मची कीच । 
फली रेछ फुलेल की चंदन वंदन बीच ॥ 





















२४ ] ; छीतस्वामी 
त्र+ की नत्रल जु नागरी सुंदर श्र उदार । 
खेलन आईं सब मिलीं श्रीराधा के दखार ॥ 

फूल-डंडा गहि आपने मारत बह उठाई । 

चंचल अंचल फरहरे पेनें नेन चलाइ ॥ 
श्रीराघा की प्रिय सखी ललिता लोलसुभाइ । 
छल करि छेले छिरकिके हँसि भाजी डद्दकाइ ॥ 

नारी को भेष बनाइके पठयौ सखा सिखाइ । 

अति ही अधिक कहा वनी ललिता भेरें जाइ ॥ 
गेंदुक कीनी फूछ की लीनी श्रीराधा हाथ । 
आइ अचानक ऑऔँचका तक्ि मारे ब्रजनाथ ॥ 
श्रञ की वीथिनि सॉकरी उत जपुना कौ घाट । 
पल करि सहाई से जुरी दीने' गाड़े कपाट ॥ 
देंलधर . बीर महात्रढ्ली तुम सांचे बलराप्ति । 
बल को बल जु कहा भयौ! गहि बांधे श्ुश-पासि ॥ 
नेननि अंजन आंजिके सोंथौ ऊपर ढारि। 

_पांह परि द्वार पठे दए रस की रासि बिचारि ॥ 
हैँसि भाजी सब दे दगा आवन दीने औरि। 
मदनगोपाल बुलाइफे गहि छीने वरजोरि ॥ 

गिरिधारथो कर वाम सों, खर मासथौ गहि पांइ । 

तन को भार कहा भयौ, ललिता लेत उठाह ॥ 
पर में घेरि सब चढीं राधा कौ दंग लेत । 
दोउ जन खेलि, मिलाहके नेननि कों घुख देत ॥ 





- पलइललध्नतअननतहनननक दवा प इन ितय “०-० 








वचर्षोत्सव [र७ 
तब ललिता हेंसि याँ कह्यौ श्रीराधा कों पिर नाह। 
नीलांवर मुख ढांपिके रही मोहों मुसिकाह ॥ 


इत श्रीदामा अचगरौ, उत ललिता अति लोल । 
बीच विसाखा साखि दे मुरठी मांगत ओर ॥ 


विसवासी वृषभान को मदनसखा वाक्ौं नौ । 
स्थाम मते कौ मिलनिया वस कीनों सब गांड ॥ 


पठयो मदन बसीठ ही हीठ महामद लोल। 
छिन औरे छिन और सों छाक्‍्यौ छेल दुछोछ ॥ 


मंदना ! मदनगोपाल को हलधर कों ले आह । 
श्रीराधा के दिसि जाइके चाँप्यौं है हँसि पांह ॥ 
श्रीदामा हँसि यों कह्यौ मेवा देहु मेंगाह । 
नेकु हमारे स्याम कों आनन कौ मधु प्याइ॥ 

»८ >>. 

राधा माधौं बेठारे ब्जरानी की गोद । 
भाग सुहाग सबे बढ्यों खेलत फाग विनोद ॥ 
भूषन देति जसोमती पहुँची, पांच. पचेल । 
टीका, टोक, टिकराबली, हीरा-हार, हमेल ॥ 


श्रीविद्ठः: पद-पत्र॒ की पावन रेजु-प्रताप । 
' छीत-स्वामी ” गिरिधर मिले मेटे तन के ताप ॥ 
है 8 





२६ | छीतस्वाप्री 


फाग (होरी)- 


श्ष्ट 
॥॒ [ विभास 
मोहन प्रात ही खेलत होरी । 
चोबा चंदन अगर कुमकुमा, केसरि अवीर लिए भरि क्षोरी ॥ 
कंचन की पिचकारी भरिभरि छिटठकीं सकल किसोरी । 
एख मॉडत, गारी दे भोडत, पहिशावत बरजोरी ॥ 
बाजत ताल सृदंग अधोटी, विच घुरली धुनि थोरी । 
“ छीत- स्वामी ' गिरिधर सेंग क्रीडत, इहिविध सब मिलि गोरी ॥ 
ह ब्ः 
[ जैतश्री 
रसिक फागु खेले नवरू नागरी सों 
पसरस बर रि-राज की ख्ति आई ॥ 
पवन मेंद, अरविंद, मौर कुंद विकसे 
विसद्‌ चंद, पिय नेद-सुत सुखदाई ॥ 
मधुपनटोल मधुलोल सेंग-संग_ डोल 
पिकनि बोल निरमोर खुतिनि चारू गाई । 
रचित रास सो बिलास जमुना पुलिन में 
सघन बृंदाविपिन रही फूलि जाई ॥ 
अग कनके बरनी सु कर्नी बिराजे 
- गिरिघरन जुबराज गजराज-राई ॥ 
जुबति-अंसगामी मिले 'छीत-स्वामी ' 
कुनित बेलु, पद-रेलु बड़ भागि पाई ॥ 





| 
॥ 





चर्षोत्सच [२७ 


फूल-मंडनी- 
६० 
[ सारंग 
पफूलनि' के भवन गिरिधर नवल नागरी 
फूल-सिंगार करि अति ही शजे। 
फूल की पाग पिर स्थाम के राजही 
फूल की माल हिय में बिराजे ॥ 


फूल सारी, केंचुकी बनी फूल की 
फूल लहेंगा निरखि काम लाजे । 

' छीत-स्वासी ” फूल-सदन प्यारी सदा, 
विलसि मिलवत अंग काम दाजे ॥ 


3] 
[ शारंग 
नंद-नेंदन, बृषभानु-नंदिनी बैठे फूल-मंडनी राजें ।. 
फूलनि के खंभ फूलनि की तिवारी 
फूलनि के परदा अति छवि छांजें ॥ 


फूलनि के चोक, फूलनि की अटारी 
फूलनि के बंगला सुख साजें। 
ता पर कलसा फूलनि के फूलनि के फोंदना विराजें ॥ 
फूछ सिंगार प्यारी तन सोहत 
मदनगोपाल रीक्षिवे काजें। 
“ छीत-स्वामी ' गिरिधर छवि निरखत 
रमा-सहित, रतिपति जिय छाजें ॥ 











र८ | छीतस्वामी 
हिंदोग- 
। ह हे 
[ हमीर 
दी भाई | श्लत रंगभरे सुरंग हिंडोरना । 
तेसिय रितु सावन मनभावन, हरियारी भूमि, 
तसेई उमगे बादर घन घोरना ॥ 
तैप्तोई विश्वकर्मा सुघर अवृभुत मनिमानिक-खचित 
रचित हीस टोर-टौर राखे मोहना। 
'छीत-स्वामी ' गिरिवस्धर लीला विस्तार करत 
तेसेई मधुर-मधुर गोपी देति झोलना ॥ 
६३ 
[ केदारो 
श्रीशधा) के संग सुभग गिरिषरधरन लाल 
ललित झूलत हैं आनेंद भरि घुरंग नव हिंडोरे । 
.. दोड जन अभिगम स्थाम स्थामा छवि निरखि-निरखि ._ 
3०४४" तमसि दामिनि मानों जात घन पोरें॥ 
सोभित अति पीत वसन, उपरेना उड़त ऊपर 
अरुन चारु चटकीली चुनरी रंग बोरें । 
*छीत-स्वामी '” जल-सुवनि अकस किए बरसत हैं 
रसबस छुख-रास सरस ब्रजजन-चित चोरें ॥ 


१ स्थामा के 





| 
। 
| 
| 
|. 
| 
| 
| 








वर्षोत्सव [२९ 


६४ 


# समक्रि-झमकि झलत में झमकि मेह आयौ 
नहीं सुझझत वातनि में। 
नव पहुच संकुलित फूलफ़ल बश्न-परन | 
दम लतानि तर ठाढ़े, भयो है बचाउ पातनि में ॥ 
मंद-मंद झुलवति खेभनि छागि ओढें अंबर निज हातनि में । 
'छीत-स्वामी ” गिरिधारी, दोझ भींज्यौं बागौ सारी, 
भेवरनि की भीर भारी, टारी न टर्त कयोंह 
प्रटी छ्ीली छठा निञ्र-गातनि में ॥ 


६५ 
[ मल्हार 
झूलत श्रीवह्लवराज-कुमार । 
सुर सबें मिल्ि देखन भाए आनंद बढयी अपार ॥ 
हेम हीरा के खम जडाए, लठकत प्ुकता-हार । 
“आप झुलावत औरे झुलवत देंदे दौउ उबार ॥ 
गृह-यृह ते सब देखन आईं गावत मंगलचार। 


"नल नेननननननानननान नि भनाननी न नल नल जन न ++ 





हे 3 छीतस्वथाग्ी 
पवित्रा-- 
ष्््‌ 


+ एचित्रा पहिश्त गिरिषरलाल । 
तीनों छोक पत्ित्र किये है सुंदर नेनविसाल ॥ 
कहा कहों ? अग-अग की सोभा उर राज़त वनमाल | 
'छीत-स्रामी ” गिरिधरन श्रीचिट्ठनंल बिहरत बाल गोपाल ॥ 


गखी- 


| सारंग 


७ | 
[| सारंग 


* म्ात* जसोदा राखी बांधति बल के अरु श्रीगोपाल के। 
कंचन थार में कुंकुम अच्छित, तिलकु करति नेंदलाल के । 


नारिकेल अबर आभूषन वारति मुकता-माल के । 
'छीत-स्वाप्ती” गिरिधर-पुख निरखति बलि-बलि नेन विसाल कें॥ 


इति वर्षोत्सव-पद 





+ इसी तुकसे कुंभनदांस का भी एक प्रथक पद है। 
देखो ( क्ुभनदास पद-सेग्रद् सं, १२१ | काँकरोली प्रकाशन ) 

# इस पद्‌ का अर्थाश कुम्मनदास! कृत ऐसे ही पद से मिलता है। आगे 
प्रथकू २ है। ( देखो-कुम्भनदास पद-संभ्रह। से. १२५, कांकरोली प्रकाशन ) 

९ जननी ( वन्ध ६। ४-१८ क. ) 

























जगावनो- 


प्रात भयौ जागौ वलि मोहन ! सुखदाई 
जननी कहे बार-बार उठो प्रान के आधार 
मेरे दुखहार स्याम सुंदर कन्हाई ॥ 
दध, दही, माखन, छत, मिश्री, मेंवा, बंदाम 
पकवान भांति-भांति विविध रस मलाई। 
« छीत-स्वामी ” गोबधनधारीलाल ! भोजन करि 
खालनि के सेग बन ग्रो-चारन .जाई 


द्व् 


भोर भर्ये नीके घुख हँसत दिखाइये । 
राति के बिछुरे | दोठ पलके मेरी बारि फेरि डारों, 
मनेंकु नेननि सिराइये 
कोमल उदच्नत वाहु ऊपर अम्रृत-खाव, 
मेरी भेंटि छाती, छवि अधिक बढाइये। 
'छीत-स्वामी ' गिरिधरन. सकल. ग़ुन-निधान 
कहा कहों छुख करि * प्रान ही ते पाइये ॥ 


२] छीतस्वामी' 


0 
[ मलार 
बादर श्ूमि-झूमि बरसन लागे । 
दामिनी दमकत चौंकि स्थाम्त घन-गरजन सुनि-पुनि जागे॥ 
गोपी द्वारें ठाढी भींजति, मुख-देखन कारन अनुरगो । 
' छीत-स्वामी ” गिरिधरन श्रीविद्वल ओव-अओत रस पागे ॥ 


कृलेऊ- 
७१ 
ह [ रामकली 
करत कलेऊ मोहनलाल | 
भाखन, मिसरी, दूध मलाई म्रेवा परम रताल ॥ 


दधि-ओदन पकयान मिठाई खात खबावत ग्वाल | 
'छीत-स्वामी ” बन गांई चराबन चले लटकि पसुपाल॥ 
जर्‌ 
.. मार. 

फेरत हैं कलेझ किलकि हॉंसि-हँसि देदे तार 
रजत घन बरसत, देखि परत हैं पनारे 
ग्वाल गांइ बछरनि है द्वार ढाह़े टेरत हैं, 
एक कौर और हेहु नंद के दुलारे ! 

भोर ही तें झर लायौ कैसें बन जैए आज, 

देते सखा हरि ! हलूथर ! भोजन इहिं कीज़े । 

* छीत-स्वामी ? गिरिधर बिट्वलेस, सुखकारी बेला, 

लिए हों जु ठादी भीटठौ दूध पीजे ॥ 

























छीला [ ३३ 


अभ्यज्- 
७३ 
" [ बिलावल 
मज़न कृरत गोपाल चौकी पर । 

अति हि सुगंध फुलेल उवटनो विविध भांति सव सौंज निकट घर । 
केसर चरचि नहवाह प्रथम पुनि अग उबटनो करत सुंदर बर | 
ब्रज-गोपी सब मंगल गाबति अति प्रुदित, मन अगपरस कर ॥ 
एक जु अंगवख् ले आई पॉंछति हैं अंग, अति आनंद भर। 
पुनि सिंगार करन को बेढे रत्नजटित चौकी आनी धर ॥ 
विविध भाँति वसन भूषन ले, करति सिंगार रुचि अपनी सुधर ॥ 
ले दपन श्रीमुख दिखरावति निरखि-निरखि हँसि लेत है मन हर ॥ 
भाँति-माँति सामग्री करि-करि छे आई अपत सब घर-घर । 
'छीत-स्वामी' गिरिधरन अगेगे अति आनँँद प्रशुदित ता औसर ॥ 


शुगार- 


[ बिलाचलछ 
भोग पिंगार मेया'सुनि मोकों श्रीविहलनाथ के हाथ कौ भव | 
नीके नहवाह सिंगार करत हैं, आछी रुचि सों मोहिं पाग बँधांवे ॥ 

: तातें सदा हीं ऊद्दी रहत हों, तू डरि माखन दूध छिपाव । 
 'छीत-स्वामी ' गिरिधरन श्रीविह्ल निरखि नेन त्रय ताप नसावे॥ 
१ जसोदा मैया श्रीविद्रल० 





५ 





३४ |] छीतस्थामी 


क्रीह- 
७ ह 
[ बिलाबल 
जसोदा अति हरपित शुन गाते । 
मदनगोपाल झूलत हैं पलना आपुन बेठि श्रुलाव॥ 
सित्र विरंचि जाहों नहिं पावत ताकों लाड लड़यने । 
भाति-माँति के सुरँग खिलौना स्थामसुंदर कों खिलावे ॥ 
माखन मिश्री और मलाई अंधुरिनि करिके चख़बे । 
“छीत-स्वामी' गिरिधरन श्रीविद्वल रुचिकर सो कर पावें ॥ 
७६ 
हक [ विमास 
संदर घनस्यामलाल, पंकज लोचन विसाल, 
अआगनि व्रजरानी जू के ठुमकि-ठुमकि धावे। 
पहुची कर बनी चाह, कंठ में विचित्र हारू 
लटकंत लटके लिलारु, कहत न बनि आवे ॥ 
रुनन झुनन धरत. पाँव, फिंकिनी विचित्र राब, 
नुपुर-धुनि सुनत ख्रवन आनंद बढावै। 
' छीत-स्वामी ! गिरिवरधर अंग-अंग मदन-मृरति 
ठादी व्रज-जुबति-जन मन में सचु पाये ॥ 
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छाक (वनभोजन )- 
्सज 
| [ सारंग 
भोजन करत नंदलारऊ, संग लिए ग्वालबाल 
करत विविध ख्याल, वेसीवट-छेयाँ ॥ 
पातनि पे धरत भात, दधि सिखरन लिए हाथ | 
नाँचत प्रसिक्रात जात, सॉबरों कन्हैया ॥ 
विजन सब भाँति-भाँत, अनुपम कछु कहि न जात, 
रुचि सों ले स्थाम खात घुदित पठई मंयों । 
* छीत-स्वामी ” गिरिवरधर मेडरू-म्थि बोच सोरहें 
मन मोद निरखि-निरखि लेत हैं बढेंयाँ ॥ 
भोजन- 
ज्ट । 
[ सारंग 
भोजन करि उठे पिय प्यारी 
कंचन नग जराउ की झारी जम्ुनोदक भरि लाई ललिता री ॥ 
मुख पखारि वीरी कर लीनी रुचि सों जुगल-बिहारी । 
“छीत-स्वोमी ” नव क्ुंज-सदन में विहरत गिरिवरधारी ॥ 


ब्रतचया- 
७९ 
[ भरो 
हारि मानी नाथ | अंबर दीजें 
नदर्नदन कुंवर रसिकवर मन-हसन 


सुनहु॒ गिरिवरधरन | नीति कीजे ॥ 
































श्द ) छीतस्वामी 


सकल ब्रज-नागरी दासी तुम्दी सदा 
तन-मांझ सीत अति होते भींजे । 
“छीत-स्वामी ” अमित गुन-गननि, आगरे ! 
बिनती करति सबैं मानि लौजें। 


प्रभुस्वरूप-वर्णन- 


टछ 


[ भार 
नागर नंदलाक कुर्वेर मोरनि-सेंग नांचे । 
कूजत कटि किकिनी, ऋल नू पुर पग सांचे ॥ 
उरप९३ तिरप सुलप लेत, धरत चरन खांचे । 
बार-बार हरखि निरखि चंचल गति गंचै ॥ 
उदित प्दित गरजत घन-भेद कौन बांचै। 
को किला-कल-गान करत पंच पुरनि सांचे ॥ 
- छीत-स्वामी ” गिरिबर-धर विह्लेस सांचे । 
विहरत वन रास-विलास हृदावन मांचे ॥ 


<९ 


| [ सारंग 
अति उदार मोहन मेरे निरखि मैंन फूले री । 

वीच-बीच वरुह्म-चंद फूलनि के सेहरा माई! 

कुंडल ख्रवननि पर निगम निगम भूले री ॥ 


3 नृत्य करत चछत चरन पाद-घात सांचे ( हि, वंध ५१ ) 
९चलत ( ., 3) पा पड 
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कुंदन की माल गरें, चंदन कौ चित्र करे । 

पीतांबर कटि वांधि अंगनि' अलुकूले री! 

८: छीत-स्वामी ' गिरिवरधर गांइनि कौ नाम टेरत 

सब ठाढो भई (आई) कदम तरु-मूले री ॥ 

दर 
[ आसावरी 
आजु में देखे नंद-नेंद्न पिय । 

मोर-प्रुकुट मकराकृति कुंडछ,निरखि-निरखि हुलस्पौ मेरौ हिय ॥ 
नट्वर-भेष सुदेस स्थाम को देखि, न मोहे ऐसी कोन तिय !? 
“छीत-स्वामी ' गिरिघरनलाल-छबि चित ही विचारत प्रुद्धित 
होत जिय ॥ 


८३ | 
[ आसावरी 
भोर भऐँ गिरिवरधर-भेखु देखु । 
सुभग कपोल, लोल लोचन-छब्रि निरखि नेन सफल करि लेखु॥ 
नख-सिख रूप अनूप विसाल ओँंग मन्मथ-क्रोटि विसेखु । 
€ छीत-स्वामी ? रसरास-रसिक को भाग वड़े फछ इकटक पेखु ॥ 


<8 
[ सारंग 


छाल माई ? पहिरे बसन बहु रंगनि । 
सीस टिपारा मोर-पच्छवा कॉछे कांछ कसि जंघनि॥ 
पीत उपरेनी ओह, कार्थे कारी कामर निरखि लज्ञात वसंतनि । 
 छीत-स्थामी ' गिरिधरन नठवर बने मानों जुधति-रस-बस फंदनि 








8 द छीतस्वामी 


स्वामिनीस्वरूप-वर्णन- 
८५ 
[ रामकली 
राधिका स्यथामसुंदर को प्यारी । 
नख-सिख अंग अनूप बिराजित कोटि चंद-दुतिबारी ॥ 
इक छिलनु संग न छॉडत मोहन निरखि-निरखि बलिदारी । 
 छीत-स्वामी ' गिरिघर बस जाके सो वृषभानु-दुलारी ॥ 
| न 
[ रोडी' 
लाल सारी पहरि बेठी प्यारी, आधो मुख ढांपि 
ठाढहे मोहन धग निरखत । 
एक दिसि चंद-छवि, एक दिसि मानों आधो सूरज अरुन में 
यह छब्रि मन हि विचारि लालन-मन हरखत ॥ 
कंठ केठसिरी सोहें, कनक पाजूबंद द्वाथ प्रुक्तनि की माल गरे 
अरु हमेल चौकी अंग को सँवारि रूप-सुधा वारि बरखत । 
छीक-स्वामी! गिरिवरधर रीक्षि-रीजि मगन भए 
दुति निहारि बारि-्वारि तन मन घन नागरि-जिय परखत ॥ 
| 


[ कानन्‍्हरो' 


प्यारी | तेरे बोले बोकें कोकिला की कूका । 


रही छवि सु पकरि कुखु भरिया उखुं न सांना (१) 
अलिन उ मलिन घुने ते होत मूझा॥ 









लीडा द [ ३९ 
स्थामाजू के सुख की कछुकझ छवि चोरि हुई 

उछरथो है कम सपदि देस डूका। 

“छीत-स्वामी ” पिरिधारी ते ही रसबस कीन्‍हें 

देखिये कों वदन रहत ढिंग हूका ॥ 







्ट 





[ कारहरों 
मदनमोहन लिखि पठई मिलन को 
तें तो फूलो-फूली डोले सोने सदन में । 
मेरे जानि त्रिश्नुवन-पद आयौ मेरी आही ! 
ऐसो कछु देखियतु आनंद बदन में 
अंजन की रेखा राजे, कुच-त्रिच चित्र साजे, 
ऐहें) बेली रेली हेली उचित अदन में (१)। 
अरवराय प्यारी देखियतु ऐसी भारी सकुंबारी 
हंस गति भूछ्यों, न पुर-नदन में ॥ 
गोवर्धनधारीलाल, तोही माँ रति कौ ख्याल, 
अपर कौ मधु भाषे सुंदर रदन में । 
 छीत-स्वामी ' स्थामा स्थाम, दोझ अति अभिराप्र 


मोतिनि कौ चौक पूरयो लेपन चैंदन में ॥ 
.._१ अर अति बेलो भेली रचिर रदन में (दि. बंध: २३१ ) 
















४० ] ह छीतस्वामी 


(ः 
युगलखरूप-वणन- 
८९ 
| [ 
गोवर्धन गिरिघर ठाढे लसत । 
चहुंदिसि घेनु धरनी धावति तब नव मुरलछो मुख बरसत ॥ 
मोस्मुकुट, बनमाल मरगजी, सीस कुसुम कछु खत । 
नव उपहार लिए बलुव-तिय चपछ हगंचल हसत ॥ 
“छीत-स्थामी ” बस कियौ चहत हैं, संग सखा बिलसत । 
झूठे इत उत फिरि आवत हैं श्रीविदडल-हुदैँ बसत ॥ 
, हे 
[ पूर्वी 
आधी-आधघी अँखियनि चितवति प्यारी जू 
आधौ-आधो मन भयौ जांत मिरिधर को । 
। : आधे मुख घूषट अधे चंद्रमा, 
आधे-आधे. वचन कहति रँग-रस भीने 
आध घरी हू न छित्तु रहत निदर कौ । 
' छीत-त्वापी ? गिरिधरन श्रोविदवल, 
याही तें रतिपति हाम्यों है ज्र कौ ॥ 


९१ 


ह :.[ सारंग 
कुंज-महरू प्यारीनसैंग बैठे लाल करत रंग, 
अधर धरें मुरली स्थाम सारँग सुर बजानै। 





डीडा [४१ 





अवघर विकट तान छेत सप्त सुर बेंधान, 

उपजावत मान, विविध भाँति रस बढ़ावे ॥ 
मंद सुगंध वहत पचन, सुंदर सुखद भवन 
रीक्लि राधे पिय के संग मधुर्मधुर गा3वे। 
“छीत-स्वाभी ” गिरिवरधर मगन भए आँकीं भरत, 
सुख-स्वाद इढ्ढे समे को कहत न बनि अब ॥ 


हि 
[( बिहागरो 
पुलिन पवित्र सुभग जप्ुना-तट, स्यामा स्थाम बिराजत आज्ञ । 
फूले फूल सेत पीत राते, मधुरजूथ आए मधु-क्राज ॥ 
तैसिय छिटकि रही उजियारी, झलमलात झाई उड़ु-राज् । 
'छीत-स्वामी' गिरिघर को यह सुख निरखि हँसे विद्वुल पहाराज ॥ 


९३ 
[ अडानो 
बैठे कुंज-भवन में दोझ गिरिधर राधा प्यारी ! 
अरस-परस बिलसत प्रुख परसत, दरसत घन में छठा री ॥ 
अतिरस मत्त भरे मिलि गावत रीक्षि रिक्ञावत ताननि प्यारी । 


* छीत-स्वामी ” गिरिधारी मोहन रसबस भए पुलकि भरत 
अकवारी ॥ 







8९ | द छीतस्वामी 
९9 
_ मलार 
- हरेंग भूमि दरियारी तापर नितेत बूढः सुध्दाई 


 इंद-बुतुप मानों अउन मेह सो । 


तेसेई घुमह़े घन करत सोर 
और तैसेई बरसे थोरी-थोरी बूदं 
तेसेई नाचत भोर मज्जु नेह सों॥ 
हैं द।वन सघन कुंज गिरिगहर विहरत ् 
स्थाम-सा वृपभानु-कुबरि दामिनी-सम देह सों। 
' छीत-स्वामी ” सब झुख-निधान गोवधन प्रभु करों 
मधया गनत अति ही सनेह सों ॥ 
९८ 
[ ईमस 
विविध कुप्म-भार नमित अम्रित द्वम, 
कनक वरन फल फलित 
ललित सौरभ बूंदावन मॉँहि । 
मधुप-टोल झंकार करत और स्थल-जल 
सारस, हंस विविध कुछाइल तेहि ॥ 
जमुना-तीर भीर सुरभीनि की 
आसपास ब्रज जुबति-मण्डली 
मदनमोहन ठाढे कल्पदुप की छोहि । 
“छीत-स्वामी ?! गिरिघरन, तिनके मध्य 
राधिका के कंठ दिए बौहि ॥ 
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आसक्ति-वबन- 
(सखी-प्रति ) 


[ कल्याण 
माई री! नंइ-नंदन मेरो मन जु हस्थौ | 
खरिक दुद्यायन जात रही हौ' 
मोतन सुसिकनि ना जानों कहा करथौ॥ 
ता छिनु तें मोहिं कछु न सुहाइ री ! हिय में आई परथो | 
: छोत-स्वामी ” गिरिधर परिलई तुम्हें हिरदेई मांझ परयौ ॥ 


९३ 





[ आशसावरी 
भेरे। नेननि इहे थानि परी | 
गिरिघरलाल-मुखारविंद-छवि छिनु-छिनु पीवत खरी ॥ 
पाग सुदेस लाछ अति स्रोहति मोतिनि की हुलरी । 
हरि-नख उरहिं विशाज़त मनि>गन-जटित कंठ कंठसिरी ॥ 


' छीत-स्वामी ' गोवर्धनधर पर वारौं तन मन री | 
विटलनाथ निरखिके फूलछत, तन सुधि सब्र बिसरी ॥ 





* मेरी अखियनि यही टेक परी० ? केमनदास का एक पृथक पद है। 
( देखो कंभनदास पद सं० २१६ कांकरोलो प्रकाशन ) 


४४ ] छीतस्वाप्ी 


[ काफी 
अरी | हो स्थाम-रूप लुभानी । 
भारग जात मिले नंद-नंदन तन की दसा भुलानी ॥ 
मोरपुकुट सीस पर वौकौ, बाकी चितबनि सोहै। 
अँग-अँग भूषन बने सजनी ! जो देखे सो मोहे ॥ 
जब मोतन सुरिकि मुसतिकाने तब हों छाकि रही। 
'छीत-सवामी' गिरिधर की चितवनि ज्ञात ने कछू कही ॥ 


९९ 
[ काफी 
अरी | हो भोही नंद के छाल । 


वंसीवट जम्ुुना-तट कुंजनि वेनु बजाइ रसाल॥ 
सापरी छरति माधुरी मूरति, तिलकु बन्यौ विच भाल । 
मोर-चंद्रिका सीस विराजित पाग बनी अति लाल ॥ 
_दुलरी कंठ विराजित सीपज और बनी मनि-माल | 

रूप सरोवर साजें आवत सुख पावति व्रज-बाल ॥ 
बाकी चाल बौके हैं आपुन वाफे नेन विसाल। 
छीत-स्वामी' गिरिधर ब्रज आबत गजगति, चाल मराल ॥. 





लीडा [ घट 
१०७०: 
[ सोरठ 
गिरिधरलाल के रंग रॉची । 
तन सुधि भूलि गई मोकों अब कहति हों तोसों साची | 
भारग जात मिले मोहिं सजनी ! मोतन मुरि मप्तिकाने । 
रि लियो नंद के नेंदन चितवनि-मांझ बिकाने ॥ 
जा दिन तें भेरी दृष्टि परे सखि! तब ते रहयो न जावे । 
ऐसौ है कोौऊ हितू हमारी ' छीत ! स्वाप्री सों मिलावे ॥| 


१०१ 





[ जोनपुरी 
अब मोहिं नंदगांउ की राधेजू | गेल बताई । 
रूप रसिक जग रंग देखिके मो मन रहो है लुभाइ ॥ 
कोटि इन्दू झुख अमल देखिके तन की सुधि बिसराइ । 
तातें नहीं गेल मोहिं खक्षत मदन अंग रहथो छाइ ॥ 
रति कौ अति दुख देत मीन-छुत ताकी करों उपाई 
: छीत-स्वाभी ' गिरिधरन स्थाम को देखि-देखि घुसकाई ॥ 
१०२ ह 
» [ मालवगोरा 
गिरिधरलाल मनोहर मूरति निरखि नेन चित रहथो छुभाह । 
मार्ग जात मिले मोह सखि | डग इत घरथों न जाई ॥ 
कहा कहीं ? मुख चंद की सोभा देखि नीके चढी सुभाह | 
छीद-स्वामी  गिरिधर कौ संगम उर सों छागि-लागि मसिकाई 





४६ | छीतस्वामी . 


१०३ 
[ नद 
नेननि भेवते देखे री ! पिय नव नंदलाल । 
मुस्ली अधर धरें, सुखद मन हरे, गावत हैं री ? निपट रपाल 0 
लठपटी पाग बनी, सेहरो चंपक छब्रि सोमा देत अर्थ भाल । 
'छीत-स्रामी' गिरिधरनलाल पर तन मन वारत अंग न सैमाठ ॥ 
* श्०छ 
[ आसावरी 
| नेननि निरखे हरि कौ रूप 
- मिकसि सकते नहीं लावनि-निधि तें मानों परथो कोउ क्ूप ॥ 
 'छोत-स्वामी ' गिरिधरन विशेजित नख-भसिख रूप अनूप । 
भिनु देखे मोहिं कूल ने परत छिलतु सुभग वदन छब्रि-जूप ॥ 
5 ० ह 
[ तट 
प्रीतम प्यारे ने हों भोही । 
नेंकु चिंते इत चपल नेन सों कहा कहों ? हों तोही ॥ 
कहा री ? कहों मोहिं रक्षी न भावें जब्र देखों चित मोही । 
* छीत-स्वामी ' गिरिधरन निरखिके अपुनी सुधि हों खोही ॥ 
० 
[ भेरों 


भई भेट अचानक आई । 
हाँ अपने शृद्द तें चली जपुना वे उत ते चले चरावन गांइ ॥ 
निरखत रूप ठगौरी ढागी उत को डग भरि चलल्‍्यो न जाई । 
*छीत-स्वामी ? गिरिधरन कृपा करि मोतन चितए घुरि मुप्तिकाहू॥ 
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[ अडानों 


मो तन चितै-चितेके सजनी ! मेरों मन गोपाल हरचो ॥ 
निरखत रूप ठगीरीसी लागी कछु न घुंहाइ, 
तत्र तें जिय उनही हाथ परथौ ॥ 
चपल नेन कुटिल अनियारे देकरि सेन मोहिं, गवन करयौ | . 
' छीत-स्वामी ! गिरिषरन मिक्ें क्यों! सो उपाय करू, 
मो ते रहे न परयो ॥ 
श्ण्ट 
| भए 
मुरली सुनत गई सुधि मेरी । 
गह-कारण सब्र भूलि गयो मोहिं सपति करति हों तेरी ॥ 
इक-टक छागि सुनति ख़बननि-पुट जैसे चित्र चितेरी।” / 
छीत-स्वामी ' मिरिधर मन करख्योौ इत-उत चले ने फेरी ॥ 
१०९ 
[ पोरठ 
मेरी मनु दृस्यों गिरिघरलाल । 
सुन री सखी ! कहा कहों तोसों * जे कीन्हे हरि हाल ॥ 
हो अपने गृह मांग संवारति आह गए तिद्दि काल | 
पाछ्ें ते मोहि गही अचानक हृह करिके गोपाल ॥ 
: हों सकुची मन ही मन अपुने कौन परी यह चाल £ | 
जियें हरप, घुख कद्ृति री सजनी ! 'छाँडो न, जसोमति बाल !! 
इतनी कहेत छीडि गए मोहन छुडके मेरे गाल । 
. 'छीत ” स्वामी विसु मई बावरी सुधि नहीं तन बेद्ाल ॥ 





४८ ] छीतस्वा्ी 
११० 


[ आसावरी 
मेरे अंखियनि देख्यों गिरिधर भाषे । 


कहा कहों तोसों सुनि सजनी ! उत्त ही को उठि धांवे ॥ 
प्रोर-सुकुट काननि कुंडड लखि, तन गति सब विसराबे। 
: बाजूबद कंठमनि भूषन ,निरखि-निरखि सच्चु पावै॥ 
' छीत-स्वामी ” कटि छुद्गघंटिका नू पुर पद हिं सुहावे । 
हह छत्रि बसत सदा विहुछ-ठर मो-मन मोद बढावे ॥ 
श्श्‌र 
[ हेमन 
हरि के बदन पर मोहि रही हों । 
निरखत रूप, ठगौरी लागी तन सुधि भूली री ! मौन गही हों ॥ 
वे मोहिं विवप्त जानि जैक में भरी, जब सुधि आई कही हों ॥ 
' छीत-स्वामी ' गिरिघरन छबीले | घिछुरत विरहानल सों दही हीं ॥ 


११२ 
[ नद 


प्रीतम प्रीति ते बस कीनों । 
उर-अंतर ते स्पाप मनोहर नेकुहु जान न दीनों ॥ 
सहि नहि सकति विछुरनो पल भरि भलौ नेछु यह लीनों। 
*छीत-स्वामी ! गिरिधरन श्री विद्वल भक्ति-क्ृपा-रस भीनों ॥ 
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११३ 

[ छलित 

( प्रभु प्रति ) 
प्रीतप | कहाँ जु चढ़े जादू करिके । 

करूप दिखाई ठगौरों कीन्ही छांडि गए मोहिं छछब॒लि के । 
बुंदावन की कुंज-गलिनि में छांडि गयौ मोहिं छह्बलि के । * 
'छीत-स्वामी ” गिरिधरन श्रीविद्वल बस जु परी गिरिषर के ॥ 


११४ 
[ अडानो 
( प्रभु बचन ) 
ठाढी है सुत्रु धीं री १ गोरी खवाहि ! 
तू कत जाति मो मन दर्कि 
7०४ क्मलू-पत्र-्से बड़े नेन, मोतन 
निद्ारि टेढ़ी चिंतवनि करिके ॥ 
सुभग कपोलनि छूटि रही लद 
पंकज पर मानों आए मधुप अरिकि॥ 
'छीत-स्वाभी ” गिरिघरन छरीले 
लई लगाइ कंठ शुज परिकें ॥ 


॥ 23 
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'. + इस पद का शुद्ध पाठ नहीं मिला | 
। 





७७ ]) छीतस्वाी 


आमक्ति को अवस्था- 
११०, 

( परधी 
आगे कृष्ण, पाछे कृष्ण, इत कृष्ण उत क्रष्ण 
जित देखों तित क्ृष्ण-मई । 
मोर-मुक्ुट परे कुंडल करन भरे 
छुगली मधुर धुनि तान नई ॥ 
काछिनी काछे छार, उपरेना पीत पट 
तिहि काल सोभा देखि थकित भई । 
' छीत-स्वामी ” गिरिधरन श्रीविहल 
निरखत छबि ऑँग-अंग छई ॥ 


भक्त-प्रार्थना- 
११६ 
( दमन 
प्रानप्यारे! | कुबर नेंकु गाथये । 

४३ आनन कमल अथर सुंदर धरि मोहन | बेन बणाइये ॥ 
अम्रत दास सुसकनि बलेयो लेई नेननि की तपनि बुझाहये । 
परम दुसह विरहानल व्यापत तन सभ्र जरत जुडाइये ॥ 
उभय कर कमल हृदय सो परसिके बिरहिनि मरत जिवाहये। 


' छीत-स्ंवोमी ” गिरिधर तुम-से पति पूरन भाग जु पाहये ॥ 


वर ने 


१ कु 


कु. गाइये ( पाठमेद ) 
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[५१ 


११७ 
( गोरी 
अहो ! विधना ! तोपे अँचरा पस्तारि मांगौ 
जनमु-जनसमु दीजे याही ब्रज बसियों । 
अहीर की जाति, समीप नंद-घरु 
घरी-घरी घनस्यथाम हेरि-हेरि हँपियों । 
दृधि के दान मिस श्ञज्ञ की वीथधिनि में 
झकझोरनि अंग-अँग को परसित्री । 
'छीत-स्वामी ” गिरिघरन श्रीविट्ठल 
सरद-रैनि रस-रास को बिलसियों ॥ 


वेशुनाद-- 


११८ | 
( केदारों 
मधुर मोहनम्रुख हि पुरी पाज। 
सुनहि किन कान दें सुघर व्रज-नागरी 
राग केदारी, चचेरी ताल साजें ॥ 
सप्त सुर-भेद वैधान तुआ नांउ ले 
करत गुंन-गान मिलि, तुअ हित काजे । 
'छीत-रामी ” नवर् लाल गिरिषरन को. 
वेगि मिलि भेदि, मन्मय-दाह दाजे ॥ 





«२ छीतस्वामी . 
११९ 
| श्री 
श्रीशग में कान्ह मुरली बजावे । 
सप्त सुर-मेद अवघर तान विकेट सों गति 
मधुर धहिं मनसिज-मोद उपजावे ॥ 
बजत नू पुर घरत चरन अबनी, 
चतुर ताल चचेरी सों मनसि मन लांबे। 
“छीत-खामी ” नवह्ञ लाल गिरिवरघरन 


कप 


गोप-बालक-संग ब्रम ते आबे ॥ 


|. आवनी- 
१२० 

आबे माई | नंद-नैंदन सुख-देनु । 
संध्या समें गोप-बालक-सेंग आगे राजत पैलु ॥ 
गोरज-मेडित अलक मनोहर, मधुर बजावत बेचु । 
इृहि विध घोष मांझ हरि आवत सब कौ मन हरि लेसु | 
कियौ ग्रवेस जसोदा-मंद्रि जननी मथि प्यावति पय-फैलु । 
'छीत-स्वामी ' गिरिधरन-बदन-छवि निरखि लजानौ मेलु ॥ 

१२१ ह 


.  ( अड्डानो 
आजु गोपाल गांद पाछे, नटवर कौ भेष काछें 
आवत बन ते हों निरखि देह-दसा भूली। 
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अधथर मधुर परें बेसु, गावत अडानो राग 
नू पुर शनकार करत, यह छवि निहारत नेन 
मन गति भई लाली ॥ 
मोतिनि के हार गरें, गुज्ञामनि-म्ाल घरें, 
ऐसी को नारि जो देखत ब्व तें न टरै, मेरे जीवन-मूली । 
'छीव-स्वामी ” गिरिवरधरन कोटि मदन-भान हस्न 
सत्र की चितु चोरि मेटी बासर-विरह-स़ी ॥ 
११२ 
( विमास 
आजु किसोर कुंजर कान देखि री! देखि आबत 
गावत, नेन चेन पावत हैं सकल अग-अंग । 
पुरली कुनित सुभग बदन, मदन-मोचन, लोल लोचन, 
मधुप-टोल, मधुरे बोल गुंजत सँग-संग ॥ 
चरन नू पुर, कटि मेखला, रति-रन रस रंग स्थाम 
कक कपिस अंबर, संबर करत माक-भंग । 
'छीत-स्वामी ” गिरिधरन, तन के संताप-हरन, 
भेटि मेटि विर-वेदन जीति सौ अनंग ॥ 
१२३ | 
( पूरवी 
आगे गांह पांछे गांड, इत गांई, उत गांई, 
गोविंद को गाइनि में धसियोई भाषे । 
गांइति के सेग धांवे, गांइनि में सु पाते 
गांदनि की खुरुरज अंग छपटाने ॥ 





५४] । छीतस्वामी 


गांइनि सों व्रज छागौ, बेकुंठ विसरायौ, 
गांइनि के हित गिरि कर के उठावे । 
“'छीत-स्वाभी ” गिरिधारी, विह्लेस बपु-घारी, 
खारिया। को भेष्ठ घेें गांइनि में आबे ॥ 
१२४ 
( गोरी 
घन तें आवत स्थाम गाँइनि के पाछे 

मुकुट माथे धरें, खोरि चंदन करें, 

बनमाल भरें, भेषु नटवर काछे ॥ 

करत पुरली-नाद मोहत अखिल विश्व, 

धरत धरनी चरन मंद-मंद पाछे । 

'छीत-स्वामी ” नंवछ छाल गिरिवरघधर-रूप देखि 

मोद्दित सब्र ध्रज की वाल, गोप-बधू बाछें ॥ 

१२५८ 
( नट 
बने ते आवत मोहनकाकू । 

सी विशजित जदित टिपारीं, नटबर-भेषु गोपाल ॥ 
ग्वाल-संडली-सध्य विराजित क्रूजत बेनु रसाल । 
सुनत ख़वन शह-गृह के द्वारे आई सब अजबाल॥ 
निरखि सरूप स्थाम सुंदर को मिटी बिरह की ज्वाल | . 
' छीत-स्वामी ” गिरिधरन रसिकपर मुसकि चले तिहि काछ !! 





१ गोपाल (बंध १॥१) - हि 
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१२६ 
( अडानो 
बन तें गोपाल भाव गांइनि के पाछे पाछैं, 
गोरज मंडित कपोल सोहत हैं माई ! 
पोस्मुकुट सीस धरें, झरी अधर करें, 
बनमाल सोहे गेरें, काननि क्ुंडल झलकाई ॥ 
हुमुकि-ठुछुक्कि चरन घरत, नू पुर झनकार करत, 
ग्तिपति-मन हेरत, बाढ़ी सोभा अधिकाई । 
'छीत-स्वामी ' गिरिधारि जुबजन मोहे निहारि, 
कियौ प्रवेस पिंहद्वारि, जननी बलि जाई॥ 
१२७ ह 
( नद 
गांइनि के पाछे पाछे, नट्यर-काछे काजें 
मुरली बजाबत आवबत मोहन । 
अति ही छव्वीले पग, धरनी धरत डग, 
गति उपजति मंग छागें जिय सोहन ॥ 
खरिक्र निकट जानि, आगे धाए घनस्पाम 
ठठकि-ठठकि गौएँ लगीं सब्र गोहन |... 
“छीत-स्वामी / गिरिधारी, विद्ृलेस वषु-पारी 
आवत निरखि-निरखि गोपी छागीं सब्र जोहन ॥ 





«६ | छीतस्थामी 


श्र्ट 
€ नठ 
गिरिधर आवत बन तें री ! सोहें । 
पीत टठिपागे सीस बिराजित, मनसिज्ञ को मन मोहें ॥ 
गाइनि के पाछे-पाछे आवत हैं चलि री ! दिखाऊं तोहेँ । 
*छीत-स्वामी ! सव को चित चोरत मेंद प्ुसकि जब जोहें ॥ 
श्र 
( गोरी 
नंद-नंदमन गो-धन सैंग आशत 
सखा-मंडली-मध्य विराजित गौरी राग सरस घुर गांवत ॥ 
मोर-चंद्रिका मुकुट बन्यो सिर, मंद अधर घरि मुरली बजाबत । 
गृह-गुद् प्रति जुबति भई ठाढीं निरखि विरह की खल मिटाबत ॥ 
सिंघ-पोरि पे जाह जसोदा सुत-प्ुख हेरि हिरये सुख पावति। 
“छीत-स्थामी ' गिरिधरनलाल-कर अपने कर धरि पर सौं 
ह लगावति ॥ 
१३० 
( गोरी 


मेरे री | मन मोहन माई ! 
सेझा समे घेचु के पाछें आवत हैं सुखदाई ॥ 
सखा-मंडली मध्य मनोहर मुस्ली मधुर बज्ाई। 
सुनत स्बन तन की सुधि भूली; नेन की सैन जताई ॥ 
कियौ ग्रवेस नंद-गृह-भीतर जननी निरखि दरपाई । 
/ छीत-स्वामी ” गिरिपर के ऊपर सरबसु देत लुटाई ॥ : 





लीढा 


१३१ 


पोहन मटथर-बपु काछें आवत गो-धन संग लिए लटकत । 
देखन को जुरि आई से त्रिय मुरली-नादस्वाद-रस गठकत ॥ 
करत प्रवेस रमनी-घुख व्ज्ञ में देखत रूप हे में अटकत | 
'छीत-खामी ” गिरिघरन लाल-छतरि देखत ही मन कह 
अनत न भदकत ॥ 
१३२ 
( भेस्च 
सुमिरि मन गोपाललाल सुंदर अति रुप-आाढ 
मिदि है जंजाल सकल निरखत सेंग गोप-बराल ॥ 
भोर-पुकुट सीस धरे बनमाला सुभा मेरें। 
मय को मन हरे, देखि कुंडल की शक्षकक गाल ॥ 
आभूषन अंग सोहें, मोतिनि कौ द्वार पोहें 
क्रंडसिरी दहग मोदे गोपी निरखति निद्दाल ॥ 
“छीत-स्वामी ” गोवधन-धारी कुंवर नंद-सुबन । 
न के 2 हें 
गांइनि के पाछें-पाछे पण धरत हैं लटकीली चाल ॥ 


आरती- 
१३३ 
ह ( कानरो 
आरती करति जसुमति मुदित छाल को । 
दीप अदभुत जोति, प्रगट जगमंग होति 
. बारि बारति फेरि अपने गोपाल को ॥ 
हर | 





ध्ब्ट ] छीतस्वामी 
_बजत घंटा ताल, झालरी संख-पधुनि, 
.. निरखि ब्रज-सुंदरी गिरिप्ररन छाल को । 
: भई मन में फूलि, गई सुधि-बरधि भूढि 
 छीत-स्वामी ! देखि जुबति-जन-जाल को ॥ 
१३४ । 
( लारेग 


आरती करति अमुमति निरखि छलन-ना|ंख 
अति ही आनंद भरि प्रेम भारी ॥ 
कनक थारी जटित रत्न, पुक्ता खचित, 
दीप धरि हुलसि मन वबारि वारी ॥ 
पेजत घंठा ताल, वीन झालरी संख 
मृदंग पुर्ली विविध नाद सुखकारी। 
' छीत-स्वामी ” गिरिधरन लाल हों हैरि 
सकल ब्जजन मुदित देत- तारी ॥ 


पान 
€ शखी-बचन ) 
१३५ 


। ( सारंग 
चलि री | वेगि हंदाबन _बोलत बनघारी । 


अति आतुर बैठे आज, तजि सब आपुनो समाज 
करत नौहिने काज कह तेरे. द्वित प्यारी ! 

























लीढा [बह 
कुंज-सदन सरस ठौर त्रिविध प्रन वहत ऋहें। 
मुमन-पेज स्थाम सुंदर, द्वाथ निज्र सेंवारी। 
चंदवदनी राधे नारि ! छिलु-छिनु मग चाहत तेरौ 
“छीत-स्वामी ' भयो चक्रोर छोचन गिरिपारी | 
१३६ ह 
[ बविद्यागरों 
प्यारी ! मेरे कहे तू मानि । 
तेरी सौं पिय बोह्दोत खिंदत है कौन परी इृहि बानि ॥ 
नंद-नेंदन अपुनो हद्वितकारी तासों कहा गुमानि!? 
' छीत-स्वामी ” गिरिधरन लाल सो मिलि पहिली पहिचानि॥ 
१३७ 
[ बिच्ठागरों 
मेरी क्यों तू मानति मांहिने 
क्रौन सुभाठ परथो री नागरि ! 
दिल-मिलि चलि गिरिधरन छाल सों 
वे गुन-निधि तू गुन फ्री सागरि॥ ४0% 
हाथ जोरि तेरे पेयां लागति | 
उठि चलि वेगि रूप की आगरि । 
'छीत-सामी ' तो बिन्ु अति ब्याकुल 
तें' उन वित्तु व्याकुल है उज़्ायरि ! 


०] छीतस्वामी' 
१३८ 
( बिच्ागरों 
तजनी ! आजहु गिरिधरलाल तो-हित ग्ची सेज बनाई । 
वैगि मिलि तजिं मान प्यारी ) कहति हों सप्मझा३ ॥ 
अति ही आतुर नंद“नंदन परत तेरे पांइ । 
है ] हे 
“ छीत * स्वामी संग विलखह हे है सव सुखदाई ॥ 


१३९ पा 
[ केदार नर 


*मिल॒हि नागरी ! नवरू गिरिषर सुजञान सों । 
कुं+॥ के महत्ू में रसिक नेंदलाल कों 
भेटि अंक, मन करि बहुत सनमान सों ॥ 
गीत में राग केदार चचरी ताल, 
करत पिय गान, रचि तान बंधान सों | 
*' छीव-स्वामी * सुघग, सुधर सुदरि ! रीक्ि 
'स्थिबत सुधर भेद गति ठान मां ॥ 


१४० 
[ सारेंग 


चलि सखि ! स्थांम सुंदर तोहिं बोलत। 
कुंज-महल में बेठे मोहन तेरी रूप उर त्तोलत ॥ 
तो-विनु कछु न सुहात है लालहिं तू कत गंहरु लगाने ? 
मेरे कहें वेग चलि भाभिनि | जो तेरे जिय भाषे ॥ 
नंद-नेदन सों प्रीति निरंतर सुनत बचने उठि थाई 
 छीत-स्तरोमी ” गिरिघर पे मागरी, हैत जानिके आई ॥ 


# इसी तुक से ( ...सुजानकों ) चतुभु जदांस का एक प्रथकू पद है। 





ढीला (६१. 
१४१ 
फप [ मालय गोरा 
बोलत तोहिं नंद के नंदन, चलि मंगनेनी ! विछगु न लाई। 
कुंअ-सदन बेठे मग चितबत तो-विसु उनहीं कछु ने सुहाई ॥ 
मारुत-सुत-पति-रिपु-पति कौ रिपरु ताक्की तपत तन सही ने जाईं। 
हरूपल्लघ डोलत अरु चोंकत, तुअ आगमन जानि उठि धाईं ॥, 
अति अतुरता जानि पीय की सेंग दूती के चली सुहाई। 
_ 'छीत-स्वामी ' गिरिधर कौ संगम उर सो छागि मुसिकाई ॥ 
१४२ 
[ साईंग 
पग तेरी जोवत मनमोहन । 
नवल नि्ुज-धाम पे सजनी ! चलि भेरे तू गोहन ॥ 
तो-बिन्ु नेकु सुद्दात न उनकों सेन जनावत भोंदन। 
प्जि तन साज् सकल अजनसुंदरि | रूप अनूपम सोहन ॥ 
दूती-संग चली उठि नागरी नेद-नेंद्न पे आई। 
“छीत-स्थामी ” गिरिधरन-कंठ रूगि मनसिज-विथा गँवाई ॥ 


१४३ 
| [ केदार नट 
पिलहि किन नागरी | रसिक गिरिधरन सों । 
साजि सूषन बसन कनक तन सुंदरी ! 
पेगि चलि भेटि पिय, ताप मनदरन सों॥ 








हर | छीतस्थामी 


सघन पन-+फ्रुज में महल तुब ध्यान धरि 
पिय निदारत सखी ! मारूजुरुजरन सां। 
चली सुनि वचन, हित प्रानि सहचरि-संग 
'छीतव-सामी ' हिलिमिलि सकल सुख--करन मों ॥ 
१४४ 

[ सारंग 

मानिनी को मान देखि आतुर भिरिधारी री ! 

उठि आए आपुन तहाँ जहाँ मानवती प्यारी री ॥ 

ललिता कहे छाडिली ! तू करि ले बधाई री । 

आरती करि आदर सों तेरे आए कन्द्राई री ॥ 
ब्रक्षा सिव सुर सुरेस सोई जाके चेरे री । 
सो तुअ प्रनिपात करें प्रान-जीबन तेरे री ॥ 
८” मृगनेनी नेन खोलि देखि छाल विद्वारिरी । 


तहाप३ पीपल टाए 


“छीत-सवासी ? भोहन को भरि्ठे अँकवारि री ॥ 


१४५ 


. [ लिहागरों 
मोसों रुसति है री प्यारी! मेरे तो तुम ही तन मन धन । 
पोहनलाल कहदत राधा सों मेरे तो तुम ही सो मितपन ॥ 
अब कह जिनि मान करे री | यह कह्ि-फह्दि लागत उर सोहन । 
'छीत-सवामी ' गिरिधर अंतरगत सोह रहे नांगरि के गौहन ॥ 

















छोड़ा [६३ 
१४६ हक 
: [ हमीर कल्यान 
नंद-सुत तोहिं बोलत मृंगज-लोचनी | . 
निविड कुंअ-निकेत गुहत तेरे हितु दाम 
चलि-चलि बेग काम-दुख-मोचनी ॥ 
मुनत दती-अचन चली उठि संग ही 
अति निपुन नागरी, पिय मनसि-रोचनी । 
'छीत-त्थामी ” रसिकलाल. गिरिबरधरन- 
संग पिलसी निस्ता, नाक सुक-चोंचनी ॥ 
ह १४७ 
[ बिहागरो 
दूती के संग चली उठि मानिनी, कुंज-सदन गिरिधर पिय पहिया।। 
बहुत जतन करि मनाई भामिनी पकरि लई सहचरि की वहिया । 
गई तही जहीँ। हरि मग जोबत, कहति सखो सों नर्दिया-नहिंयों ॥ 
'छीत-स्वामी ' उर छाइ हई हैँसि, मंद-नैंदन बसी बठ-छर्दिया ॥ 
परस्पर-संमिलन-- 
१४८ ु 
ह [ कान्‍्हरो 
आज़ु राधिका प्रयीन स्थाम-सैग  कुंज-सदन 
बिलसति मन हुलसि-हुलसि नव नागरी। 


नव सतपिमार सर्ज रूप-रासि अंग-अंग 
भूषन नव जटित लाह, जलज-मांग री ॥ 





. छश | छीतस्थामी 


सघन वन->क्रुंज में महल तुब ध्यान घरि 
पिय निहारत सखी ! प्रार-जुरुजरन सो । 
चली सुनि पचन, हित मानि सहचरि-संग 
'छीत-स्वामी ' हिलिमिलि सकल धुख-करन मो ॥ 
१७४ 
' | सारंग 
मानिनी कौ मान देखि आतुर गिरिधारी री ! 
उठि आए आपुन तहाँ जहा मानवती प्यारी री ॥ 
ललिता कहे छाडिली ! तू करि ले बधाई री । 
आरती करि आदर सों तेरे आए कन्द्ाई री ॥ 
प्रक्षा सिव सुर सुरेस सोई जाके चेरे री । 
सी तुअ प्रनिपात करें प्रान-जीम्रन तेरे री ॥ 
४“ मुगनेनी नेन खोलि देखि छाल विद्वारिरी । 
'छीत-स्वाप्ती ! मोहन को भरिर्ठे अँकवारि री ॥ 


१७५ 


' [ बिहागरों 
मो्सों रूसति है री प्यारी! मेरे तौ तुम ही तन मन धन । 
मोहनलाल कहत राधा सो मेरे तो तुम ही सों मितपन | 
अब कहूँ जिनि मान करे री | यह कहि-कद्ि लागत उर सोहन | 
“छीत-स्वामी ' गिरिधर अंतरगत सोह रहे नागरि के गोहन॥ 




























होछा.. [६३ 
१४६ | 
[ हमीर कल्यान 
नंद-सुत तोहि बोलत मृगज-लोचनी ! . 
निविड़ क्ुञअ-निकेत गृहत तेरे हितु दाम 
चलि>चलि. वेग. काम-दुख-मोचनी ॥ 
सुनत दुती-अचन चली उठि संग ही 
अति निपुन नागरी, पिय मनसि-रोचनी । 
'छीत-त्थामी ” रसिक्रलाल गिरिबरधरन- 
संग विलसी निसा, नाक सुक-चोंचनी ॥ 
१४७ 
[ बिहागरों 
दूती के संग चली उठि मानिनी, कुंज-सदन गिरिधर पिय परहिय।। 
. बहुत जतन करि भनाई भाषमिनी पकरि लई सहचरि की वहिया । 
गई तहँ। जहँ। दरि मग जोबत, कहति सखो सों नहवियि।-नदियों ॥ 
'छीत-स्वामी ! उर छाइ लई हँसि, नेद-नंदन बसी बट-छर्दिया ॥ 


परस्पर-संमिलन-- क्‍ 
(5 १८ 
| [ क्वान्‍्दरो 
। आजु राधिका प्रवीन स्याम-सैंग . कुंज-सदन 
बिलसति मन हुलसि-हुलसि नवछ नागरी। 


नव संत पिमार सर्ज रूप-रासि अंग-अंग 
भूषन नव जठित ला, अलज-नमांग री ॥ 








६४ ] छीतस्वामी 


पिय जँस परे बाहु, निरखत जिय में उछाहु 


- परसत कर गढ़ बाहु प्वानि भाग शी । 


'छीत ' स्वामिती विचित्र गिरिवरघर लाल जुगल 
पीवत अधर मधुर-पधुर कंठ छाग री 


श्र | | 
[ कानन्‍्हरों 


आजु प्यारी करि सिगार बैठी अति आनईदंद्र में 
नील सारी पहिरें तन, लाल छपे अँगिया । 
तिहि सभी आए पिय अचानक ही पाछे ते 
चोंकि उठी प्यारी तब बाढ़ी रेग-रैंगियाँ ॥ 
आतुर व्हें परसत कुच प्यारी उस्सति उत्त 
सेन नेन सूदि भई ऊपर तँग-तेगिया । 
गोवधनधारी लाल कीन्ही रस ही में बस . 
“छीत ! स्वामी अपुने कर गुहै फूल मँगिया ॥ 


१२५० ! 
न्‍ [ सारंग 


कुंञ विहरत स्थाम कुंवरि ब्षभानुजा 
प्रेप पृलकित अंग राग्सगी |. 
तन पुलक, मन पुलऋ, जोरि उर सों उर हि... 
रहते लपठाइ दोऊ भाग भागी 
कुसुम-संया रचित, विविध सुमननि खचित 
भए आहरूढह अति. प्रेष पांगी । 
'छीत! स्वाम्री चतुर, चतुर वर नागरी 
गिरिधरन चूमि बर कंठ लागी ॥ 





ढीढ्ा [६५ 
१०१ 


अति हि कठिन कुच ऊंचे दो3 तुगनि-से 
गाढ़े उर लाइके सुमेटी कान हुक । 
खेलत में लर हूटी, उर पर पीके परी 
उपमा को बरनत भई मति मूक ॥ 
अधर-अमृत ' रस& उर ते अचवायो 
अंग-अंग सुख पायोौ गयौ दुख टूक । 
“हीत-स्वामी ' गिरिधारी राज लटथो मन्पथ 
बृदावन-कुंजनि में में हू सुनी कूक ॥ 


१प्पर्‌ 

[ सारंग 

नंद-नेंदन सेंग राधिका नागरी । 

करत रति-फैलि अति कुंज के सदन में 
लाह हिय सों हिय रूप की आगरी ॥ 
 प्रिटी मन्‍्थन-पीर, रचित भूपन चोर 
मुदित मन में भई सानि बडे भाग री । 
“छीन-सवामी ” नवल लाल गिरिधरन पिय 
जानिके ख्रभित उठी उर सों छाग री ॥ 








६४ ] छीतस्थामी 


ऐय अँप्त धरे बाहु, निरखत जिय में उछाह 
परसत कर गढ़ बाह मरानि भाग री । 


छीत * स्वामिनी विचित्र गिरिवरधर लाल जुगल 
पीवत अधर सअधुर-पधुर कंठ लछाग री 
। । | १४९ । 
॥|। [ कान्हरो 
। आजु प्यारी करि पिगार बैठी अति आन॑द में 
नील सारी पहिरें तन, लाल लतै अँगिया । 
| तिहि समें आए पिय अचानक ही पाछे ते' 
' चोंकि उठी प्यारी तब बाढ़ी रैंग-रैंगियाँ ॥ 
आतुर 5ह परसत कुच प्यारी उर्सति उत्त 
मेन नेन मूदि भई ऊपर तँग-तैगियो । 
गोवधेनधारी लाल कीम्ही रस ही में बस. 
“छीत ? स्वामी अपुने कर शुह्दै फूल मँगियोँ ॥ 
ह १५७ ४ , 
। ः | सारंग 
कुंज विहरत स्थाम कुंवरि वृषभानुजा । 
मेत्त पुछकित अंग रागनागी |... 
तन पुलक, मन पुल, जोरि उर सो उर हि... 
रहते लप्टाइ दोऊ भाग भागी 
कुसुम-सेया रचित, विबिध सुमनने खखित- 
भए आरूह- अति प्रेप्त पागी । 
'छीत स्वामी चतुर, चतुर वर नागरी 
गिरिधरन चूमि वर कंठ लागी ॥ 


























ढीढ्ा [ ५ 
१५१ 
| विमाल 

अति हि कठिन कुंच ऊंचे दोउ तुगनि-से 

गाढ़े उर छाइके सुमेटी कान हुक । 

खेलत में लर टूटी, उर पर पीके परी 

उपभा को बरनत भई पति मूक ॥ 
अधर-अमृत ' रस; उर ते अचवायो 
अंग-अंग सुख पायौ गयौ दुख टूक । 
'हीत-स्वामी ' गिरिधारी राज लूटथो मन्मथ 
बृंदावन-कुंतनि में में है सुनी कूक ॥ 





ः १८२ 
[ सारंग 

नंद-नेंदन सेंग राधिका नागरी । 

करत रति-कैलि अति कुंज के सदन में 
लाह हिय सों हिय्र रूप की आगरी ॥ 
मिटी मन्थन-पीर, रचित भरूषपन चोर 
मुंदित मन में भई सानि बड़ भाग शी । 
“छीन-स्वाभी ” नवल लाल गिरिधरन पिय 
ज्ञानिके सख्त उठी उर सों छाग री॥ 








३६६ छीतस्वामी 


१८३ 
[ विहागरो 
नंदू-नेंदन-संग राधिका खेली ! 
कुज के सदन अति चतुर वर नागरी 
चतुर नागर मिले करत केली ॥ 
नील पट तन लगे; पीत कंचुकी के, 
सकल अंग भूषननि रूप-रेली । 
परम आनेद सों लाल गिरिपरन के 
हृदय सों लागि श्रुज् कंठ मेली ॥ 
'छीत-स्वामी ” नवरू वृषभानु-नंदिनी 
. करति घुख-रास पिय-सैंग नवेली । 
सहचरी म्रुदित मन जाल-रंध्रनि निरखि 
प्रानि अपनो भाग कहि सहेली ॥ 
१५७ 
[ बिह्ागरों 
गधा स्यथाम के सेंग बनी । 
मृदुल सुखद पुज के ऊपर एकतमन सजनी ॥ 
अंग-अंग सों मिलिके गाठे नील कंचन तनी । 
“छीत-स्थामी ” गिरिधरन के संग. सोहे और घनी ॥ 
१८८... 


लि [ ढोडी 
मनमोहन नेंद-नंदन प्यारो प्यारी. कुज-महल में क्रीडत । 
उर सो घर मिलाइ करे गाढे अति मन मुद्ित परस्पर भीडत। 
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आतुस्ता सों दोठ छुच ले कर कंचुकी सहित करनि सों मीड़त । 
हीत-स्वामी” गिरिधर संग विलसत देखि अनंग अंगसद पीडत ॥ 
१८६ 






[ क्ान्‍हरो 
स्थामा स्थाम निकु ज-महल में, करत विहार दोऊ रंग-भीने । 
प्यारी हित आनंद बढ्यो जिय जबही 
तब ही छाल कुच परसन कीने ॥ 
उमगि-उमगि पिय के उर छागति, 
वे ऊ उमगि शुज गहि भरि डीनें। 
अधर पान मिलि करत परस्पर दंपति कोटि-सदन-छत्रि छीने ॥ 
रति विपरीत रची मनमोहन विविकर वास पीठि पर दीने। 
'छीत-स्वामी' गिरिधरन रसिक घर. 
कोक-कला बहु चतुर प्रबीने ॥ 











शयन- 





श्ष्ज ॥ 
[ बिहागरो 





पौंढी पियसेंग इपभालु-कुमारी । 
निरखि बदन छवि नंद-नेंदन के छामि कंठ सो प्रान-पियारी ॥ 
चरत चरन धरि स्ुज्ञनि जोटिके अधर-पान मधु करत सुधा री । 
 छीत-स्थासी ” नघललाल गिरिधर पिय 
कफुजन-पुंञज॒ केलि दिंतकारी ॥ 



















६८ ] छीतस्वामी 
१५५८ 
[ बिहागरों 
पौंढी श्रीवृषभानु-किसोरी नंद-नेंदन के संग । 
कुसुम-सेज अति मृदुल ताही पर जोरि रही अँग-अंग ॥ 
अप्रर अमृत रस पीबति प्यावति छत्रि की उठत तरंग। 
“ छीत-स्वामी ' गिरिधरन रसिक्रवर प्यारी लई उदँग ॥ 


१५९, 
( विज्ञागरों 


पोंठे माई ? लालन गिखिरधारी । 

कुंज-महल में कुसुम-सेज् पर सोहति सेंग राधिका पियारी ॥ 

कंठ छागि भ्रुज दिए सिरदाने अद्भुत छत्रि लागत अति भारी । 
5१७ कन प्रिलि रही दाभिनि घन सों 
१2४. 7 >छीत-स्वामी? भरि लई अकरकारी ॥ 


सुरतान्त- 
१६० 
( विमास 
आजु प्रभात निकुज-सदन तें आबत लाल गोवधन-पारी 
सेंग सोहति वृषभानु-नंदिनी अटपटे भूषन रगमगी सारी॥ 
सिथिल अंग, अलसात जैँभात दोड 
शुकिनझुकि परत नींद-बस भारी । 
. पिगलितनमाठ हार मोतिनि के 
पीक कपोल, अधर मसि कारी ॥ 
एसे बने आवत पिय प्यारी ललिता निरखि गई बलिद्दारी | 7] 
'छीत-स्वामी” मुसिकाई चले घर गिरिधरलाल बज-जन-दुखद्ारी॥ 
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१६१ 
( छलित 
नवल लाल बृपभाजु-दुलारी आबत कुंज-मवन ते भोर । 
हत नव वनी मरगजी सारी पिय-उर माल रही जिलु डोर ॥ 
आलप्त-बस अँसनि श्रुज धरि-घरि आवत अति छवि पावत । 
मधुप-माल सौरभ बस गुंजत सुज्रस तिहारे गांवत ॥ 
वृषभानु-पुरा तन गई लाडिली नंद-सदन गए स्याम | 
' छीत-स्वामी ” गिरिधरन रेंगीढे विलसे चांगें जाम ॥ 
श्द्टर 










[ 'विमास 
नंद-नदन वृषभानु-दुलारी कुज-भवन ते चले उठि प्रात । 
अँसनि बाहु दिएँ जु परस्पर आलस बस अँग-अंग, जैभात ॥ 
विल्ुलछित माल मरगजी सारी गंडनि पीक नख-छत बनी सात । 

छीत-स्वामी” गिरिधर निसि बविलसे 
राति के चिन्ह ठखि अति सक्ुचात ॥ 
१६३ | 








[ बिलावल 
पिय-सेंग जागी शृषभालु-दुलारी । 
अंग-अंग आलस जैभात अति कुंज-संदन ते भवन सिधारी ॥ 
मारग जात मिली सखी औरे तब ही सकुचि तन-दसा विसारी। 
“ छीत ” स्वामिनी सों कहति भामिनी ! 
तोहिं मि्ठे निसि गिरिषरधारी  ॥ : 






७० ] छीतस्थामी 
१६४ 
[ घिभास 
मरगजी उर कुंद-माल लोचन अलम्तात लाल 
डगमगात चरन घरनी धरत रेनि जागे । 
भाल ते खसि मोरपुकुट, भ्कुटी के तट आयौ निकट 
सिथिल चंद्रिका साँ बांधी पाठ तागे ॥ 
अति ही कुसुम तन सुभांति, कहुँ-कहूं कुमकुम की कांति, 
मदन नृपति की छाप पीके कपोलनि लागे । 
+ छीत-स्वामी ' गिरिवरधर सौरभ रसमत्त मधुप 
संग ग्रुन-गान करत, फिरत आगे-आगे 


श्द्५ू . 
[ बिलछावलछ 


राधा निश्चि हरि के संग जागी । 
जमुना-पुलिन सघन कु जनि में पिय अँग-अंग पिलिके अनुशगी || 
कुटिल अलक बगरी जु बदन पर दोठ कपोल पीकनि सों पागी । 
छीत'स्वामिनी उम्गि-उम्रगिके गिरिधर छाल उरनि सों छागी ॥ 


श्र 
[ शोड़ी' 


पिय प्यारी आवत हैं प्रात | 
अंग-अंग अलूसात रगमगे रति के चिन्ह सोहत सब गात ॥ 
पारण जात धरत पग डगमग अरुन नेन जागे ते रात । 
'छीत-स्वामी ” गिरिघरन छबीडे राधा-उर छूपटात ॥ 
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4 दर्ज 





[ रामकली 
सुमग स्थाम के संग राधा बिशने । 
नैेन आलस भरी, सक्र निम सुखकरी, 
कंठ हरि-भरुत्र धरी काम लाते ॥ 
मनिक कंचन तनी, पीक हुग सो सनी 
अति ही रस में बनी रूप श्राज्े । 
'छोीत-स्थामी ”' गिरिघरन के मत बसी, 
मन ही मन हँसी घुख दियौ आज ॥ 














१६८ 
[ ग्रूजरी 





( सखी-बचन ) 
सकल निसि बिलसी मदनगोपाल सों। 
मोसों कहां दुराब करति है ? पीक लगी तुब गाल मों ॥ 
अधर दसन-खंडित देखियतु हैं नख-छत उरसि बिसाल मो । 
अटपटे भूषन मरगजी सारी, पंदन परस्थों भाल सों॥ 
जुग कुच ते केसरि पिय-उर लाग्यौ मुक्तनि-माल सों । 
' छीत-ख्रामी ” गिरिधर के संगम हुलसी रप्तिक रसाल सों ॥. 
१६९ 









[ धनाश्री 


मैन उनींदे, विधुरी अलकें मेरे जानि तू पिय-संग जागी । 
कहा कहों ऊैँग-अग की सोभा ? नगधर पिय सों तू अनुरागी ॥ 








७२ | छीतस्वामी 


गंडनि पीक, माल बिच चंदन परसि रहयो, उर नख-छत लागी। 
आल्स बरस एँडाति जैपाति व अधरनि दसन-चब्चन दागी ॥ 
* छीत-स्वामी ” गिरिधरन मीत कों तो-सी जुबती वडभागी । 
मोसों कक्ष दराबति प्यारी ! हों तेरो चेरी हित-लागी ॥ 


खेंडिता- 
१७० 
( भैरव 
आए हो भोर 4? उनींदे स्थाम | 
सकल निसा जागे प्यारी-सैंग हारे हौ तुम रति-संग्राम | 
सिथिलित पाग, भाल पर जावक, हिये विराजित विन गन माल । 
कुमकुम तिलक, अलक पर सेंदुर, सुभग पीक सोमत दोठ गाल ॥ 
कंकन पीडि गडधो उर नख-छत जानों घन-मांझ द्वज को चेद ।| 2 ;] 
'छीत-सवामी' गिरिधरन ! भले तुंभ मोहि खिशावत हो नंदनंद !। " 
१७१ 
| | देधरंधार 
.... भें तुम आए मेरे प्रात । 
7जनी सुख कहु अनत कियो पिय ! जागे सारी रात ॥ 
ः. झपि-झ्षपि आवत नेन उनींदे कहा कहीं १ यह बांत | 
” ज्यों जलरुह तकि किरन चंद की अति समित मुँदि जात ॥ 
कहु चंदन, कहु वंदन लाग्यौ देखियतु सांवल गांत । 
20 गंगा सरसुति मानों, जम्मुना जैंग ही मांझ लखात ॥ 
सली करी वत बोल निवाहे, मेरे ग्रह परभात । 
“छीत-स्वामी” गिरिधर सुनि बातें बदन मोरि सकुचात ॥ 


ध्व्ड 
हर 


ध क # 
द्चा्कै £ 





डीढा [ ७३ 


. रछर 
ह [ ललित 
मेरे आए भोर प्यारे ! रेनि कहाँ गयाई ! 
कौन तिया-सैंग वप् परे मोहन ! जानि परो चतुराई ॥ 
गरे हार विनचु-डोर बिराजित, नख-छत देत दिखाई । 
' छीत-स्वामी ” मिरिधर वाही ये जञाबक पाग रँगाई ॥ 
ह का 
[ देवगधार 
साचे भए आए परभात । 
नेद-नंदन ! रजनी कहां जागे ? कहिये सँौवलगास ! । 
पीक कपोलनि छंगी तुम्दारें, ज्ञाक' भाल लखात । 
उर हि विराजित बिन-गुन माला, मो तन लखि सकुचात ॥ 
भली करो, अब तहीं पु धारो जहाँ बिताई शत । 
“छीत-स्थामी ” गिरिधर ! काहे को झूठीं सौहे खात ॥ 








७४ ] छीतस्वामी 


श्रीमहाप्रभुजी- 


( सारंग 


श्रीबक्॒भ*चरन-सरन आइ सब सुख तू लट्ठि रे ! 

: शसना शुन गाइ-गाह दर्सन परसाद पाई 

और काजञ त्यागि भागि बल्लम-रति गहि रे! 
रैेनि-दिना चिंतत रहों श्रीवक्म श्रीवक्ठभ' कहों 
इन ही के रूप रंग इन ही रस बहि रे ! 
छीत-स्वामी' गिरिरधारी ! या ही रस रहों भारी 
चाहना चाहत जिय ! तो यही चाह चहि रे ! ॥ 

१७५, 


( कल्याण 


श्रीवष्ठभ के देखें जीजे । 
नख-सिख सुंदरता कौ सागर रूप-सुधा-रस नेननि पीज ॥ 
वचन-माधुरी परम मनोहर भक्त जननि सुख दीजे । 
“छीत-स्वामी ” श्री लछमन-सुत के पद-पेकज अपने उर लीजे ॥ 

















प्रकीणे ६७५ 
१७ 
, ( बिलाचल 
; हीं तो श्रीवक्षण की बलिहारी । 
छवननि को वचनाम्त सीतल हैं. अन्तर दुखद्वारी ॥ 
तय निर्कुंअ-मेंदिर की सोभा नित्य विह्ार-बिहारी । 
 छीत-स्वामी ? गिरिधिरन श्रीविदवल भव-भजन, भयहारी ॥ 
ह श्ड्छ ह 
ह ( सारगे 
श्रीवक्ठम श्रीवक्ठम श्रीवक्ठम इस ज्ञाके | 
सुंदर नवनीतप्रिय, आधेत हरि तिंहि के जिय 
जनम-जनम जप-तप करि कहा मयो, श्रम थांकें ॥| 
प्न बच अध तूल-रंसि दु्देन को प्रगट अनल 
पटतर को सुर, नर। सुनि नांहि ने उपमा के। 
“छीत-स्वामी ” गोवर्षनधारी कैवर आनि सरन 
प्रगट भए श्रीविहकेस भजन कौ फल ताके ॥ 


१७८ | 
( लारशग 


श्रीवक्मनाथ को रूप ऊही कहों ! 
प्रगटे हैं. सब सुख के. सागर ॥ 
लीला-भाव जी. परगट जनावत 
कीनों। है. सब जगत उज्ञागर ॥ 
. देखि-देखि जो यह निधि आई 
: गहों जो चरन-सरन मन देह करे ) 
'छीत-स्वाम्री/ गिरिधर रे बरसत 


अपुने जीव पर अति करुनाकर ॥| 








जद ] छीतस्वाभी 
श्रीमुर्साइजी- 
१७९ 
[ विभास 
बिसंद सुजस श्रीवक्॒भ-सुत की 
ग्रांव उठत नित अनुदिन गाऊं। 
कलिपमल-हरन चरन चित धरिके 
उपज परम सुख, दुख विसराऊ ॥ 
भक्ति-भाव अरु, भक्तनि को रस 
जानें मान तिनहिं को ध्याऊं । 
'छीत-स्वामी' गिरिधारीजू के सुमिरत 
अष्ट सिद्धि, नव निधि कों पाऊं ॥ 





१८० 
( बिलाबल 
आपुन पे आपुन ही सेवा करत । 
आपुन ही प्रश्न, आपुन सेवक आपुन रूप घरत ॥ 
आपुने धर्म, कमें सब आपुने आपुनिय विधि अमुसरत । 
'छीत-स्वामी' गिरिधरन श्रीविद्वल भक्त-वच्छल भय-हरन ॥ 





* ,ेगुसांइजी के बहुत से पद जो बधाई में गाये जाते हैं, वर्षोत्सव में दिये 
गये हैं । तदतिरिक यहां संकलित हैं । 

























१८१ 
[ भैरों 
सके केला श्रीवन्दावन-चंद । 
सो श्रीठाकुर अक्काजी के द्वार ॥ 
ब्रज जन-जीवन, प्रान-आधार । 
 छीत-स्वामी ' श्रीविद्व॑ञना4 | 


मै जे जे भ्रीवल्ठ धनेई, 
वानी वेद ने कहे पार, 
सेस सहख मुख करत उचार, 

लीला ले मिरि धारथी हाथ: 
१८२ 
[ बिहागरों 

ञु ते ते अमैदान करन । 


क्षजे जन शिछरे 
नों माया-मत दरत ! 


कासी में प्र&ापत्रावलेवन की 
अीभागवत परशन वेंद प्रथि. औीगोबरनधरन !! 


को कि सफे गान गन इनिके आगम निगम-वरनन । 


“छीत-स्वामी ' भरे पुरुषोत्तम निधि श्रीविद्केंस-सद न ॥| 


ह १८३ 
[ बिहाग 


सदा श्रीगोवर्घेन में स्थित)... 
बिराजें. श्रीवल्लभ बिहल, मही महोच्छव नित ॥ 
करत हें. भक्त जअननि के हिंत्त । 
ढुल ढग्यौ रेत निंत चित्त॥ 


'. छा 
जग्य-भोवंता जो जग्य 
४ छीत-स्वामी ” गिरिधरन श्रीचि 





७८ ] छीतस्वामी 


श्टछ 
| बिहाग 


श्रीविहवलग्रझु-नाम नौका तुर्त हि पार लगाए री! 
देखो-देखो अदूशुत लीला अनाथ सनाथ कहाए री ! 
धनि-धनि कहत सकल सुर नर मुनि सुजस चहू दिसि छाए री ! 
'छोव-स्वामी ! गिरिधरन श्रीजिडल तन के ताप नसाए सी !॥ 
१८५ 
( बिहाग 
श्रीविहलनाथ नाम-रस अमृत पान सदा तू करि रे रसना ! 
जो तू अपुनौ मलौ चाहे तो इहे बात मन धरि रे ससना ! 

या रस के प्रतिवंधक जेते उनि बातनि अनदरि रे रसना । 

हरि को सुजस निरंतर गाबे जात विधन सौ टरि रे रसना ॥ 
बारंबार कदतत मन ! तोसों या मारग अनुसारि रे रसना । 
'छीत-स्वरामी' गिरिघरन श्रीविहरल आनंद हिरदे धरि रे रसना॥ 

ध्ह | 
( सारंग 
जगत-गुरू श्रीविहलनाथ गु्सोई । 

काहे कों औरु गुर्साई करद्दावत उद्र-भरन के तह ॥ 
धर्म आदि चारों पुरुषारथ सो इनि क्रे घर माही । 
तुम्दारे चरन-प्रताप तेज ते' त्रिविध तिमिर भजि जाही ॥ 
माला कंठ, तिलक माथे दे, पंख चक्र ज्यों, धराई। 
| 'छीत-स्वामी' गिरिधरन श्रीविदल-भक्ति (पद) पंकज की पाई ॥ 





: १ उतारे री £ (यांठ सेद ) 3॥ 














[ ७९ 


श्ट्ज 
[( कान्हरों 


कहा कहों री ! आही | तोसों श्रीभिहरल प्रभु निपुन सबनि में । 
भगवद्भाव गुप्त रस अनुभव प्रगट कियो सब अपने जननि में ॥ 
इनकौ गन गायौ, सुख पायौ, चित लछायौ वलुभ-चरननि में । 
'छीत-स्वासी' गिरिषरन श्रो विहछ करत जु कैलि फिरत कुंजनि में ॥ 

श्८ट 
[ कान्हरों 

तिहारी क्पा विद्वलेस शुई ! 

अपथ मारग तजे, सक्ति-मारग रुचि श्रीगिरिवरधर दई दिखाई ।॥ 
तन सन प्रान समर्पन कीनों श्रीमागवत-विधि नई सिखाई। 
'छीत-स्वामी' गिरिधरन श्री विदल अगनित महिसा वरनी न जाई ॥ 
१८९ 


मोकों बल है दोझ ठौर कौ । 

इक बल मोकों हरि-भक्तनि कौ दूजे नंद-किप्तोर कौ ॥ 

मन क्रम वचन हहे ब्रत लीनों नाहिं भरोप्तो और कौ । 

* छीत-स्वामी ” गिरिधरन श्रीविहल श्रीवक्ठम सिरमौर कौ ॥ 
... १९७० ' 


( रामकली 


[ नट 
जीती फिरि सांवरे ने कद्दा कासी ! 

तव वे रूप संदर सनमुख ले, अब पट दरसन-भय-नासी ॥ 

तब. पुंडरीक-भेष धरि- आए अब पंडितवाद-विनासी | 

छीत-प्वामी ” गिरिधरन श्रीविहल अब हैं गोकुल-बासी ॥ 










८० ] द छीतस्वामी 


श्रीगिरिशजजी- 
१९१ 
ह ( बिहाग 
मोहिं भरोसा श्रीगिरिशगज् कौ । 
कहा जु भयौ तन, मंन, धन जो रे ? भक्ति विना कहा काज कौ ? 
ऊंची मेंडी कौन काज की व्रत वसित्रो मो छाज् को। 
'छीत-स्वामी ” गिरिधरन श्रीविदल बछुम-कुल-सिरताज को ।। 


श्रीयमुनाजी- 

| [ रामकढी 
गन अपार एक गुख कही छो कहिये | 
तजौ साधन, भजों नाम जप्ुनाजी को 
लाल गिरिघरन को तब ही पहये ॥ 

परम पुनीत, प्रीति रीति की जानहिं 

हंह करि “जन. कमल जो गहिये ॥ 

छीत-स्वामी ” गिरिघरन - श्रीविद्वल, 

इद्दि निधि छाडि कहाँ अब जहये ? 

हे १९३ 
ह ...[ भैरव 
जे जे श्रीक्रजा कलिद-नंदिनी । 
. गुरम, लता, तरूु सुवास, कुंद कुसुम मोदमत्त- 
'अ्रमत मधुप, पुलिन सुरभि वायु. मंदिनी ॥ 








६२२७३ ककसिसकन्‍ समन +न्‍ पल 
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शी हट 


हरि-समान श्रमेसील कांति सजल जलद नील 
कट नितेष भेटति नित रगंति सुछेदिनी ॥ 
सिकता-गन मुकता मानों, केक्नजुत भ्रुत्ञ तरंग 
क्मछनि उपहार लें पिय-चसन-बदिनो ॥ 
श्रीगोपेन्द्र-गोपी-संग, खमजरू-कन सिक्त अंग 
अति तरंग निरखि नेन रस-सुफंदिनी । 
'छीत-स्वामी” प्रश्भ गिरिधर धनि-धनि आनंद कंद 
श्षीजमुना दुरिते दरति पाप, महा-आनंदिनी ॥ 
१०५० 
| रामकली 
धाइके जाई जी जमुना-तीरे । 
ताकी महिमा अब कहां लीं बरनिये जाइ परसत अति प्रेम नीरे॥ 
निसिदिन केलि करत मनमोहन पिया है जु भक्त की संग भीरे । 
'छीत-स्वामी' गिरिधरन श्रीपिडल, इनि-बिलु नेकु न धरत धीरे ॥ 
१०५ 
[ रामकली 
दोऊ कूल खेभ, तरंग सीढी मानों 
जमुना.. जगत वैकुंअ-निर्सनी । 
अति अनुकूल कलोलनि के भरि 
लिये जाति हरि के चरन-कमले, सुखदेनी | 








८० ] छीतस्वामी 


श्रीगिरिशजजी- 
१९१ 
ह ह ( बिहाग 
मोहिं भरोसी श्रीगिरिशन कौ । 
कहा जु भयौ तन, मन, धन जो रे ? भक्ति विना कहा काज कौ ? 
ऊंची मेंडी कौन काज की ब्रज वृसित्रो भलो छाज कौ। 
' छीत-स्वरामी ' गिरिघरन श्री विहल बल्लम-कुल-सिरताज कौ ।। 


श्रीयमुनाजी- 
| [| रामकली 
ग़ुन अपार एक झुख कहाँ लो कहिये । 
तजौ साधन, भजों नाम जमुनाजी कौ 
लाल गिरिषरन को तब ही पहसे ॥ 
परम पुनीत, प्रीति रीति की जानहिं 
इह करे चरेंन कमल जो गहिये ॥ 
*छीत-स्वामी ' गिरिघरन  श्रीविहल, 
 इहि निधि छोड़ि कहाँ अब जहये ? 


हर 
रा ...[ भैरव 


जे जे श्रीक्षजा कर्लिद-नंदिनी । 


- गरम, लता, तरु सुवास, कुँद कुसुम मोदमच- ... 
'स्रमत मधुप, पुलिन सुरंभि वायु मंदिती ॥ 





हरि-समान बमंमील, कांति समल जलद नील 

तट निर्तंब भेटति नित गति सुछंदिनी ॥ 

सिक्वा-गन घुकता मानों, कंक्रनजुत भ्रुज्ञ तरंग 

क्मकनि उपहार. छे. पिय-चरन-बंदिनो ॥ 
श्रीगोपेस्ध-गोपी-संग, ख़मजढू-कन सिक्त अंग 
अति तरंग निरखि नेन सस-सुफंदिनी । 
'छीत-स्वामी” अमर गिरिधर धनि-धनि आनंद कंद 
श्रीजमुना दृरिति हरति पाप, महा-भानंदिनी ॥ 


श्ण्पध 









| रामकली 
धाइके जञाइ जो जमुना-तीरे । 
ताकी महिमा अब कहों छीं बरनिये जाइ परसत अति ग्रेष नीरें॥ 
निम्तिदिन केलि करत मनमोहन पिया छे जु भक्त की संग भीरे । 
'छीत-सामी' गिरिपरन श्रीषिहल, इनि-भिनु नेकु न धरत धीरे ॥ 
१९५ 
[ रामकलछी 
दोऊ कूल खेभ, तरंग सीढी मानों 
जमुना. जगत चेकुँंठ-निर्सनी ! 
अति अनुकूल. कलोलनि के भरि 
लिये जाति हरि के चरन-कमल, सुख देनी ॥ 











८० ] छीतस्वामी 


श्रीगिरिगजजी- 
१९१ 
( बिहाग 
मोहिं भरोसा श्रीगिरितज कौ । 
कहा जु भयो तन, मन, धन जो रे ? भक्ति विना कहा काज कौ ! 
ऊंची मेंडी कौन काज की व्रज्ञ वश्तित्री मलौ छाज कौ। 
'छीत-स्त्रामी ” गिरिघरन भ्रीविह्ल बल्लभ-कुल-सिरताज कौ ।। 


श्रीयमुनाजी- 
१९२ 
* [ रामकली' 
गुन अपार एक सुख कहाँ लौ कहिये । 
तजौ साधन, भजो नाम जपुनाजी कौ 
लाल गिरिधरन को तब ही पह्ये ॥ 
परम पनीत, प्रीति रीति की. जानहिं 
हृह करे 'चेरेंन कमछ जो गहिये ॥ 
“छीत-सवामी ' गिरिधरन श्रीविद्वल, 
इहि निधि छोडि कहाँ अब जह्पे ? 
१९३ 


आई 


लव ु 

जे जे भ्रीवरजा कलिद-नंदिनी । 

- जेट्स, लता, तरु सुवास, कुंद कुसुम मोदमत्त- 
अमत मधुप, पुलिन सुरभि वायु मंदिनी ॥ 


[ भैरव 
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प्रकीर्ण [ ८१ 


हसरि-समात धर्मंमील, कांति सजल जलद नीछ 
तट निर्तब. भेटति नित गति सुल्लंदिनी ॥ 
सिकता-गन मुकता मानों, कंकनजुत श्रुज् तरंग 
कमकनि उपहार ले पिय-चरन-चेदिनो ॥ 
श्रीमोपेन्द्र-गोपी-संग, खमजल-कन सिक्त अंग 
अति तरंग निरखि नेन रस-सुफंदिनी । 
'छीव-स्वामी” प्रभु गिरिधर घनि-धनि आनंद कंद 
श्रीजमुना दृरिति हरति पाप, महा-आनंदिनी ॥ 
१०४ 
| रामकली 
धाइके जाइ जो जथुना-तीरे । 
ताकी महिमा अब कहों लौं बरनिये जाइ परसत अति प्रेम नीरे॥ 
निम्तिदिन केलि करत मनमोहन पिया ले जु भक्त की संग भीरे । 
'छीत-स्वामी' गिरिधरन श्री विहल, इनि-बिनु नेकु न धरत धीरे ॥ 
१९५ 
[ रामकछी 
दोऊ कूल खभ, तरंग सीदी मानों 
जम्नुना जगत बेकुंट-निर्सनी । 
अति अनुकूल. कूलोलनि के भरि 
लिये जाति हरि के चरन-कमल, सुख देनी ॥ 


_#ड4क०५०१०५३५८७७।:# उप: फते किए डरफसन्‍न्‍वजो डरे 





८२ | छीतसूवा मी 


जनम-जनस के पाप दूर करनी 
काटति कम धर्म-धार छेनी । 

“€ छीत-स्वामी  गिरिधरजू की प्यारी 
सौवरे अंग, कम्रल-दल नैंती ॥/ | 


१९६ 
[ शामकली 
ताके मुख जम्ुनां यह नाम आवे | 
जाके ऊपर कृपा करें श्रीवक्रभ प्रश्न 
सोई जयुनाजी को भेद ज्ञानि पावे॥ 
तन मन धन सब लाल गिरिपरन कों 
देके चरन परै, चित्त छाबे । 
 छीत-स्व्रामी . गिरिधरन श्रीविहवल 
नैननि प्रगश लीला दिखावे ॥ 


श्रीषलभद्रजी- 
१९७ 
[ सारंग 
मांदल वाज्यों री! त्रजजन के, प्रगटे श्रीषलराम । 
रोहिनी-कंखि प्रगट पुरुषोत्तम वजजन-मन अभिराम॥ 


मनन ++- ऑक... ---- 7 


क 
हक! 
! 
58० ॥ 
' 








गे [4९ 
तो जन विनय करत) इईख तिनके काटत हैं. तिद्दि जाम । 
3त कोठउ जात तहें। भाजें, और कहे नहिं. काम॥ 
स्‍्याम शाम को भेद ने जानते, करते जुदाई पन में । 
'छीत-स्वामी ' मुख सो कहा बरनों ! आगि लगी ता तन भें॥ 


|. महाल्य- 


१०८ 
[ शशि 
वैठयौ तखत बखत आली | नेदराइ की देंदावन रजधानी । 
ब्रह्मा जाको ध्यान भरत इन्द्र सेना-नाइक 
तीनि लोक जीति आप को उ न अभिमानी ॥ 
सिब-से करे विचार, नारद-से न पावे पार 
श्रुव ध्यान धरें सनकादि ग्यानी । 
' छीत-स्वामी ” गिरिधरन श्रीविहेछेस 
भक्तजन मांगें पारऊँ इह टेक ठानी ॥ 


१९ 
[ साईंग , 


सब्रनि ते. इरिदसनि सो हेतु | 
हरिदातनि के. निर्केद पसत हैं, हरिदासनि में चेतु ॥ 
हरिदासनि की महिमा जानते हरिदासनि सुख देंत । 
६ छीत-स्वामी ” गिरिधरन श्रीविहल, दरिदासनि की सेतु 0 








८२ ] छीतस्वामी 


जनम-जनम के पाप दूर करनी 
काटति कमे धर्म>धार छेनी। 

* छीत-स्वामी ? गिरिधरजू्‌ की प्यारी 
सवरे अंग, कमल-दल नैंनी ॥: | 


१९६ 
[ रामकली 
ताके मुख जम्मुना यह नाम आधे । 
जाके ऊपर कृपा करें श्रीवह्भ प्रश्न 
सोई जमुनाजी कौ भेद जानि पावैं॥ 
तन मन धन से लाल गिरिधरन कों 
देके चरन परै, चित्त छाबे । क्‍ 
 छीत-स्वामी ” गिरिधरन श्रीविहरल 
भेननि प्रग# लीला दिखाने ॥ ! 


.. श्रीषलभद्रजी- 


१९७ | 


| सारंग । 
मांदल वाज्यों री! व्रजजन के; प्रटटे श्रीषलगम । 
रोहिनी-कृखि प्रगट पुरुषोत्तम प्रजजन-मन अभिराम॥ 











प्रकीणे [ <३ 

तो जन विनय करत, देख तिनके कांदत हैं तिदि जाम । 

रेस कोठ जात तहें भाजे, और कहछू नहिं काम॥ 
स्पाम राम को भेद ने जानत, कर्त जुदाई पन में । 
'छ्ीव-स्वामी ' मुख सो कहा बरनों | आगि लगौ ता तन में ॥ 


- माीहित्य- 


श्९्८ 
[ शाएंग 
बैठथी तखत बखत आली ; नंदराइ को इंदावन रधानी । 
ब्रक्ा जाकौ ध्यान परत इन्द्र सेना-नाइक 
तीनि लोक जीति आप कोउन अभिमानी ॥ 
सिव-से करें विचार, नारू-से न पावे पार 
ध्रुव ध्यान धरे सनकादि ग्यानी । 
' छीत-स्वामी ” गिरिधरन श्रीविदवलेस 
भक्तजन मांगें पाऊं इंह टेक ठानी ॥ 


१९९ 
[ साईेग . 


सत्रनि ते हेरिदासनि सों हेतु । 


हरिदासनि के निर्केट बसत हैं, दरिदासनि में चेतु ॥ 


दरिदासनि की महिमा जानत, दरिदासनि छत देतु । 
४ छीत-स्वामी ” गिरिधरन श्री विईेल, हरिदासनि की सेतु ॥ 





८४] छीतस्वामी. 


विशेष- 


२20७ 
[ केदार 5 
बिनती करत गहे धन बेयाँ । 
वृदावन तेरे बिनु श्नो वसत तिद्दारी छेंयों ॥ 


मैं तो नंद गोप को छोश कहत से नेदरेयों । 


'छीत-स्वामी ” गिरिधरन साँपरे ! परों पिया ! मैं तेरे पैयों ॥ (१) 
२०१ 
[ गौरी 
श्रीनाथ सुमिर मन! मेरे । 
भए निहाल सकल सचु पाए जा पर कृपा-दृष्टि करे हेरे ॥ 
जहाँ-जहाँ गाढ परति भक्तनि को, तहँ-तहँ। प्रगट पलक में फेरे । 
'छीत-स्वामी” गिरिधरन श्रीविहक- पूरन करत मनोरथ तेरे ॥] 


इति प्रकीण पद 
ला ६ 


छीत-खामी ' कृत पद-संग्रह 

















“ छीत-स्वामी ” कृत पद-संग्रह 
प्रतीक-अनुक्रमणिका 


(१) प्रस्तुत अनुक्रमणिका सें कोष्ठान्तगैत प्रतीकें पाठान्तर की भत्तीके 
है | प्रारंभिक रूपान्तर के परिचयार्थ दोनों स्थानों पर उनका देना 


उचित समझा गया है । 


(२) बड़े टाइप की भ्रतीकवाले पद छीतस्वामी की वार्ता से सम्बन्धित 
हैं | तदर्थ विद्याचिभाग से प्रकाशित * क्ष्टछाप वार्ता ? तथा “ दोसी 
बावन चेष्णवन की वार्ता ' देखी जा सकती है । 


प्रतीक पदस' ख्या 


(अ) 


अति उदार मोहन मेरे निरेखि. «१ 
अति ही कठिन कुच ऊंचे दोड १५१ 


अब कें ट्विंजबर है सुख दीनों ढ्‌ 
अब मौहिं ननन्‍्द गांड की राधे जू १०१ 
अरी हों मोही नंद के छाल ९९ 


अरी हों स्थाम-हूप छुमानी ९८ 
अह्दी विधना तोपें अचरा पसारि ११७ 


क+ फ(का+ 


(आ). 


आए हो भोर उनींदे स्थाम 
आगे कृष्ण पाढ्ें कृष्ण इत कृष्ण ११५ 


१७० 


आरती करति जसुमति निरराख 
आरती करति जसंमति मुदित छाल १३३ 





प्रतीक पदसंख्या 


आगें गांइ पाछें गांइ इत गहि.. ११३ 
आजु किसौर कुंवर कान देखि १९९ 


आलजु गोपाल गांइ पाछें नटवर १९१ 
आजु प्यारी करि सिंगार बैठी... १४९ 
आजु प्रभात निकुंञ सदन में. १३० 


आज में देखे नंद-मैंदनं पिय.. ५ 
आजु राधिका प्रवीन स्याम संग. १४८ 
भाधी आधी अँखियनि चितवति 5० 
आपुन पै आपुन ही सेवा करत . १4० 
आयौ रितु राज आज पंचसी वसंत ५४ 
१३४ 


आगे माई नेंद-नेंदन सुख देनु .. १३० 
















८६ ] छीतस्थामी 
अतीक क्‍ प्रतीक पदसंख्या 











(च) 
चालि री वेगि व दावन बोल्त. १ ३३५ 
चलि सखि | स्थामसुदर तोहि।. १४० 


(कक) 
करत कलछेऊ मोहनलाल ७१ 
करत हैं कलेझ किलकि हंसि २ ७२ 
कह्दा कहों री | आली तोसों.. १८७ सर 
कुंज बिहरत स्याम कुँत्ररि वषभानु० १५० 
कुंज-महल थध्यारों संग बेठे ९१ 
( कुंबर नेकु गाइये ) (११६) 


(ज्ञ) 
जगत गुरू श्रीविद्वलनाथ गुसांई १८६ 
( जननी जसोदा राखी बांघति ) (६७) 
जबतें भूतल प्रगट भए ७ 


न 
जब छरूगि जमुना गांश गोवर्धन ४२ 
(ख) जसोदा भति हरषिइ गुन गाने ७ 
खरिक खिलावत गांइनि ठाढ़े ६ | जाचौ श्रीविद्वलनाथ गुर्साई ० 
जीती फिरि सावरे ने कहा कासी १९० 
ध्ज जे जे जन बिछुरे प्रभु तें ते असि १८२ 
(भ) जे वसुदेव किये प्ूरन तप १५ 
गए पाप ताप दूरि देखत दरस नह रा के जे श्रीबल्ठम-न द १८१ 
गांइनि के पाछें पाछें नटवर १२७ | औधूरजा केलिन्द न 
| * के जे भ्रीवल्लभ राज़-कुमार ८ 
गांइनि सों रति गोकुल सों रति ३७ 
गाऊं श्री वक्मनंदल के गुन ५१ -१९- 
मिरिधर आवत बन तें री सोहै १२८ 
गिरिधरलाल के रंग 2 १०० झूलत-श्रीवह्व अकआ ६५ 
गिरिघधर लाल मनोहर मूरति १०२ 
गुन अपार एक मुखे कहें। छीं १९२ -३८- 
योवर्धन की सिखर चारू पर ण्र्‌ 
गोवर्धन गिरिधर ठाढे छसत. ८९ (ठ) 
गोवछभ गोवर्धन वल्ठभ ३६ | गाढी हे सुनु धौं री ? गोरी. ११४ 


8६० कर 
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नम मल कर लक मु 
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प्रतीक-अनुक्रम णिक' “मणिका 
प्रतीक पद्संख्या | प्रतीक पदलंख्या 
(त) तागर नेंदलांऊ कुंबर मोरनि संग. ४५ 
ताके मुख जमुना यह साम १९६ नवरंग कुंबरि मोहन-संग ड़ 
क्षेत्र उनींदे विधुरी अलके १६५९ 


तिहारी कृपा विद्ठुलेस गुर्साईँ. 05८ | + हि ४ 
सैनमि मिरखे हरि की रूप. १०४ 


सन भाँवते देखे री पिथ नेव॑ 9 ३३ 


रथ अल 
(द) +» न 
दूती के सेग चली उठि मानिनी १४७ 
द्वेखतत तम के तिविध ताप जात २७ 3, 
दोऊ कूल खभ तरंग सीढी १९० । पवित्रा पहिरत गिरिघरछाक... ६५ 
पिय सवरंग गोवर्धनधारी १४ 
१ पिय-पयारी आवत हैं प्रात १६९ 
(घ) पिय-संग-जागी वृषभास दुलारी. १५३ 
पुलित पवित्र सुभग जमुना तद. $९ 


पौंढी पिय-संग वृषभानु-कुबॉरी. १५७ 
पौंढी श्रीश्वभावु-किंसोरी नंद०._ 46 
पौंढे माई ! छालन गिरिवरधारी १५४६ 
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